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_ प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र 


45 अक्टूबर 2023 पृष्ठ : 08 मूल्यः 2/- 


पांच नक्सली गिरफ्तार 


कि प्रभात 44 मामलों में जबकि विशु 
44 अलग-अलग मामलों में वांछित है। उन्होंने बताया कि 
इसके अलावा संगठन के तीन अन्य सदस्यों की पहचान झि 
अरुण प्रजापति, नरेश कुमार भोक्ता और जीतेंद्र कुमार 
रजक के रूप में की गई है। 
लिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है किउनके 
पास से एक एके-56 राइफल, एक 
अर्ध-स्वचालित एसएलआर राइफल, एक अमेरिका 
निर्मित एम। राइफल, एक .35 बोल्ट राइफल, दो देसी 
पिस्तौल, 275 कारतूस और संगठन के 80 पर्चे बरामद 
किये गये हैं। 

इस बीच, प्रदेश के गुमला जिले के कुरुमगढ़ थाना 
क्षेत्र के मारवा गांव से शनिवार को एक कथित भाकपा 
माओवादी) समर्थक को गिरफ्तार किया गया, जिसकी 
पहचान नेहरू मुंडा के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया 
कि लातेहार जिले के लाटू के जंगलों मेंएक तलाशी 
अभियान के दौरान नौ सिलेंडर बम बरामद किये गये हैं। 


गोरखपुर 


झारखंड | चतरा जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन अधिकारी ने बताया 
'तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी' (टीएसपीसी) के दो 
स्वयंभू सब-जोनल कमांडर सहित संगठन के पांच 
उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 
शनिवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस के एक 
अधिकारी ने बताया कि उनके कब्जे से अमेरिका निर्मित 
राइफल, कारतूस और संगठन के पर्चे समेत कई 
आग्नेयास्त्र जब्त किए गए। चतरा के पुलिस अधीक्षक 
(एसपी) राकेश रंजन ने संवाददाताओं को बताया 
किसिदालु-सतपहाड़ी हिल में प्रतिबंधित संगठन के 40 
सदस्यों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली। उन्होंने 
बताया कि इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 
इलाके में छापेमारी की और शुक्रवार को पांच नक्सलियों 
को गिरफ्तार कर लिया | 

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किये गये माओवादियों में 
टीएसपीसी के सब-जोनल कमांडर प्रभात उफ प्रेम कुमार 
गंझू और विशु गंझू उर्फ अशोक गंझू शामिल है। 


प्रदेश के गुमला जिले के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र 
के मारवा गांव से शनिवार को एक कथित 
भाकपा (माओवादी) समर्थक को गिरफ्तार 
किया गया, जिसकी पहचान नेहरू मुंडा 
के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि 
लातेहार जिले के लाटू के जंगलों मेंएक 
तलाशी अभियान के दौरान नौ सिलेंडर बम 
बरामद किये गये हैं। 


दुनिया में किसी भी मुद्दे को अलग करके 
नहीं देखा जा सकता : लोकसभा अध्यक्ष 


गोदाम में लगी 
भीषण आग 


° दमकल की गाड़ियां 
लगायी गईं 


पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में शनिवार 
सुबह एक गोदाम में भीषण आग लग गई। 
अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने 
बताया कि सांकराइल थानाक्षेत्र के भगवतीपुर इलाके 
में एफएमसीजी निर्माता कंपनी इमामी के गोदाम में 
सुबह करीब साढ़े छह बजे आग लग गई | 


नई दिल्ली । कई वक्ताओं और गणमान्य अध्यक्षा ने सम्मेलन में लिए जी20 तंत्र को और मजबूत करेंगे।” अधिकारियों के मुताबिक, आग पर काबू पाने के 
अतिथियों ने भारत के नए संसद भवन की ब्राजील के 'चैंबर अपनाए गए सांसदों की भूमिका पर बिरला ने कहा कि लिए दमकल की 7 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया 
सराहना की, जिसका उन्होंने शुक्रवार शाम ऑफ डेप्युटीज' संयुक्त बयान के जनप्रतिनिधि के रूप में संसद सदस्य है। उन्होंने बताया कि आग लगने की वजह फिल. 
को दौरा किया। नए संसद भवन में के अध्यक्ष आर्थर पैराग्राफ 27 में लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और हाल पता नहीं चल सकी है और घटना में किसी के 
गणमान्य व्यक्तियों का भव्य स्वागत किया सीजर परेरा डी @ अ तरर।ष्टूतीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक हताहत होने की सूचना नहीं है। 

गया, जिसमें एक मंडली के सदस्यों ने लीरा को जी20 शांति को बढ़ावा नीतियां और कानून बनाने की विशेष 

नगाड़ा, तबला, संतूर, बांसुरी और की अध्यक्षता भी १ देने और संघर्षो स्थिति में हैं। व्यक्ति की गोली 
नादस्वरम जैसे पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र सौंपी। ।2 तथा विवादों के बिरला ने कहा, “उनकी भूमिका सरकार 

बजाए। पी20 शिखर सम्मेलन के तहत, ब्राजील अगले ॥ श]T तिपण के प्रयासों को पूरक बनाना है और जन 

जी20 देशों की संसदों के पीठासीन वर्ष जी20 की समाधान का कल्याण के उद्देश्य से सुशासन सुनिश्चित हत्या | 
अधिकारियों के जीवनसाथियों ने प्रधानमंत्री अ ध्य क्षा ता ) | || समर्थन करने के करने में हमारा विशेष योगदान है।” मारकर ह T 
संग्रहालय, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और स भालेगा।| 5 लिए संसदीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के 
हस्तकला अकादमी का भ्रमण किया। बिरला ने कहा कूटनीति को जगदीप धनखड़ ने जी20 देशों के गंगापार झूंसी थाना क्षेत्र के छतनाग में शनिवार 
जी20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कि कई सदस्यों £ आगे बढ़ाने की पीठासीन अधिकारियों और आमंत्रित देशों सुबह एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी 
(पी20) में नेताओं के पश्चिम एशिया संघर्ष ने विचार-विमर्श = बात कही गई के सम्मान में दोपहर के भोजन का गई। झूंसी थाने के प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया 
और अन्य मुद्दों को उठाने के बीच के लिए सूचीबद्ध ८ है। आयोजन किया। कि शनिवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि 
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार विकास के एजेंडे से हट कर वैश्विक शुक्रवार को अपनाए गए संयुक्त बयान में बिरला ने कई देशों की संसदों के अध्य छतनाग में सत्यपाल भारतीय (50) की गोली मारकर 
को कहा कि खासकर एक दूसरे से जुड़ी चुनौतियों और आर्थिक मुद्दों से संबंधित कहा गया, “हम अंतरराष्ट्रीय शांति, समृद्धि क्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। कई हत्या कर दी गई है। उन्होंने बताया कि गोली 
दुनिया में किसी भी मुद्दे को अलग-थलग मामले उठाए। उन्होंने कहा, “कई सदस्यों और सद्भाव को बढ़ावा देने के उत्प्रेरक वक्ताओं और गणमान्य अतिथियों ने भारत सत्यपाल के सिर में लगी, जिससे मौके पर ही 
करके नहीं देखा जा सकता। पी20 शिखर ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख के रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय के नए संसद भवन की सराहना की, उसकी मौत हो गई। सिंह के मुताबिक, पुलिस ने 
सम्मेलन में अपने समापन वक्तव्य में किया, जबकि कुछ अन्य ने बहुपक्षवाद को कूटनीति और बातचीत में भागीदारी करना जिसका उन्होंने शुक्रवार शाम को दौरा पूछताछ में पाया कि सत्यपाल को उसके पट्टीदार 
बिरला ने कहा कि कुछ सदस्यों ने मजबूत करने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जारी रखेंगे, जिसमें संघर्षो और विवादों के किया। नए संसद भवन में गणमान्य शिव कुमार उर्फ ननका भारतीय ने कथित तौर पर 
शनिवार को यहां संपन्न दो दिवसीय प्रोत्साहित करने की आवश्यकता और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करना भी व्यक्तियों का भव्य स्वागत किया गया, गोली मारी और वह घटना को अंजाम देकर मौके से 
विचार-विमर्श के दौरान महत्वपूर्ण वैश्विक लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता शामिल है।” बिरला ने कहा कि संयुक्त जिसमें एक मंडली के सदस्यों ने नगाड़ा, फरार हो गया। 

चुनौतियों और हालिया भू-राजनीतिक ६ के बारे में बात की।” बिरला ने कहा, बयान को अपनाने से पी20 प्रक्रिया तबला, संतूर, बांसुरी और नादस्वरम जैसे उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर ननका की 
गटनाक्रम का उल्लेख किया। सत्र में “मैंने इन संदर्भो पर गहराई से ध्यान दिया मजबूत हुई है। उन्होंने कहा, “मुझे पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र बजाए। पी20 शि मोटरसाइकिल पड़ी हुई पाई गई। सिंह के अनुसार, 
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, है। आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में हम विश्वास है कि सतत विकास लक्ष्यों, हरित खर सम्मेलन के तहत, जी20 देशों की मृतक के परिजनों की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की 
इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन (आईपीयू) के किसी भी मुद्दे को अलग-थलग करके ऊर्जा, महिला नेतृत्व वाले विकास और संसदों के पीठासीन अधिकारियों के जा रही है और आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस 
अध्यक्ष दुआर्टे पचेको, जी20 देशों की नहीं देख सकते।'” बिरला ने यह भी कहा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर जीवनसाथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय, टीम लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि शव का 
संसदों के पीठासीन अधिकारी और अन्य कि वह इन टिप्पणियों का स्वागत करते आपके बहुमूल्य विचार और जानकारी राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा 
गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। लोकसभा हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि शिखर मानव-केद्रित विकास सुनिश्चित करने के अकादमी का भ्रमण किया। है। 


युवती ने की आत्महत्या, 


कांग्रेस और भाजपा ने बीआरएस 
सरकार पर साधा निशाना 


लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़! 


पंजाब पुलिस ने जम्मू-कश्मीर 
के दो लोगों को किया गिरफ्तार 


चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर में चलाया। 

आतंकी अपने इरादों में सफल न उन्होंने सोशल मीडिया मंच 
हैदराबाद । प्रतियोगी परीक्षाओं की क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिल रही थी तैयारी कर रही थी। लेकिन बीआरएस र pie bs neu Fs bal र Rs 
तैयारी कर रही 23 वर्ष की एक युवती और हाल ही में राज्य लोक सेवा सरकार द्वारा परीक्षाओं को बार-बार रद्द टारगेट कर रहे हैं। हाल ही गे | ट. $ बड़ी सफलता दर्ज करते हुए एक 
ने यहां अशोक नगर स्थित अपने आयोग ने समूह 2 सेवा परीक्षा स्थगित करने और स्थगित करने के कारण -नतनाग की मुठभेड़ में पुलिस हू कंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त 
छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर कर दी थी। उसने यह कदम उठाया |” के डीएसपी सहित चार सेना के | अधि न चलाकर 
फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे भाजपा सांसद ने युवती के साथ ही अधिकारी शहीद हो गये। कश्मीर iE लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी 
इसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी अभ्यर्थी बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र राज्य सरकार की लापरवाही से प्रभावित में आतंकवाद और पंजाब बॉर्डर | मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दो 


कर रहे अभ्यर्थियों ने इलाके में प्रदर्शन 
किया। पुलिस ने शनिवार को यह 
जानकारी दी। 


अ 
हुए 
नारेबाजी 


को युवती का शव अस्पताल ले जाने 


ए और राज्य सरकार के खिलाफ 
रेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस 
से 


अशोक नगर में बड़ी संख्या में कोचिंग 
सेंटर स्थित हैं। इस इलाके में प्रतियोगी 
परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी 
भी काफी संख्या में रहते हैं। पुलिस ने 
कहा कि वारंगल की रहने वाली युवती 
ने व्यक्तिगत कारणों से शुक्रवार रात को 


सांसद 
एक्स 


सार्वजनिक 


भी 
पहुंचे भारतीय जनता 


कि उन्होंने युवती के सुसाइड नोट को 


रोकने की कोशिश की। मौके पर 
¶ पार्टी (भाजपा) 
[सद के लक्ष्मण ने सोशल मीडिया मंच 
' (पूर्व में ट्विटर) पर दावा किया 


र्वजनिक करने की मांग की थी, 


आत्महत्या कर ली, लेकिन लेकिन 
प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि 


उसने यह कदम इसलिए उठाया, 


लक्ष्मण ने कहा, “युवती कई महीनों से 
बड़ी लगन से सरकारी परीक्षाओं की 


किन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 


अन्य लोगों के लिए भी 
की। कांग्रेस की तेलंगाना 
अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने आत्महत्या पर दु 
ख व्यक्त किया और आरोप लगाया कि 
बीआरएस सरकार भर्ती परीक्षा ठीक से 
आयोजित 
राज्य की के चंद्रशेखर राव सरकार 
इससे पहले तेलंगाना राज्य लोक सेवा 
आयोग द्वारा आयोजित 
के प्रश्‍न पत्र लीक होने को लेकर विप 
क्षी दल कांग्रेस और भाजपा के निशाने 
पर आ चुकी है। 


न्याय की मांग 
ना इकाई के 


त करने में विफल रही है। 


भर्ती परीक्षाओं 


पर चरस की तस्करी करके! 
पाकिस्तान लगातार भारत को 
उकसाने की कोशिश 

अब पंजाब 
कामयाबी मिली हैं । पंजाब 
ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के 
दो निवासियों को गिरफ्तार 
लश्कर-ए-तैयबा 


(इप्र 
डिवाइस), 


वाइज्ड 
शिश करता हैं। 
पुलिस को बड़ी 
पुलिस 


पिस्तौल. 


डेटोनेटर 
[र कर 


(एलईटी) के पुलिस 


पास 


आतंकी मॉड्यूल 
करने का दावा 
बताया कि गिरफ्तार संदिग्धों के 


का भंडाफोड़ 
किया। पुलिस ने 


से दो आईईडी 


दो हथगोले, एक 
, दो मैगजीन, 
कारतूस, एक टाइमर स्विच, आठ 
टर और चार बैटरियां 
बरामद की गई हैं। 


गौरव यादव ने कहा कि अमृतसर 
पुलिस के राज्य विशेष अभियान 
प्रकोष्ठ ने एक केंद्रीय एजेंसी के 
साथ मिलकर यह अभियान 


एक्सप्लोसिव 
24 मॉड्यूल का 
लश्कर-ए-तैयबा का 
संभाल रहा था। 

उन्होंने दोनों 
गिरफ्तारी को “पंजाब 
भंग करने की कोशिश 


महानिदेशक 


3 लोगों को गिरफ्तार किया, जो 

जम्मू-कश्मीर के निवासी हैं|” 
यादव ने बताया कि आतंकी 

सचालन 


सक्रिय 


सदस्य फिरदौस अहमद भट 


संदिग्धों की 


में शांति 
कर रहे 


आतंकी मॉड्यूल के लिए एक 
बड़ा झटका” करार दिया। 


घूँघट की बगावत 
सतत्‌ विकास लक्ष्य 


ऐसे लक्ष्य जिनको यदि प्राप्त कर लिया "छः 
जाए तो पूरी दुनिया में गरीबी 2 झि एप 
मिटाया जा सकता है कोई धोखा नहीं डि 
सोएगा और सभी को पोषण युक्त ट 
भोजन मिलेगा और खाद्य सुरक्षा भी (झी) 3 
सुनिश्चित की जा सकती है। सतत *>' | 
विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के बैड { 
{ 


सरल संस्कृत परिचय शिविर का समापन समारोह संपन्न 
संस्कृत की गरिमा बढ़ाने के लिए सम्यक 
प्रयास की आवश्यकताः प्रो. परीक्षित सिंह 


गोरखपुर | हमारी संस्कृत भाषा भारत के प्राण वायु है जिसमें भारत की 
बड आत्मा बसती है संस्कृत संस्कृत भाषा पर ही आधारित है। यह विचार 
दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संस्कृत विभाग साहित्यर्चन 
(„७ हिंदी विभाग तथा संस्कृत भारती गोरख प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में 40 
४ दिवसीय सरल संस्कृत परिचय शिविर के समापन कार्यक्रम के दौरान 
डॉक्टर जोखन पांडे ने उपस्थित जनों के समक्ष प्रस्तुत किया। बतौर मु 
ख्य वक्ता समारोह को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि हमारे सभी 
` | संस्कार अचार्य विचार व्यवहार संस्कृति के परिचायक हैं जो संस्कृत भाषा 
के माध्यम से ही संपादित किए जाते हैं । उन्होंने कहा कि माता-पिता 
भूमि आकाश आदि सभी शब्द संस्कृत भाषा के ही हैं जो उत्तर प्रदेश 
गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु आदि सभी जगह पर बोले जाते हैं। कार्यक्रम 
के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर परीक्षित सिंह ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर 
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि संस्कृत की गरिमा को बढ़ाने के लिए 
हम सभी को सम्यक प्रयास करना होगा। कार्यक्रम के अध्यक्षता करते हुए 
महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि संकल्प से ही सिद्धि मिलती है देव 
भाषा संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। ज्ञान की जितनी भी विधाएं हैं 
उन्हें वैश्विक स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर सभी 
प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया कार्यक्रम का संचालन अंजलि 
त्रिपाठी एवं प्रशिक्षण विद्यार्थियों द्वारा किया गया अतिथियों का स्वागत 
डॉक्टर दिनेश मौर्य ने एवं आभार ज्ञापन डॉक्टर विभा सिंह ने किया। 


अनुशासन में रहकर ही छात्र 
जीवन में सफल होंगे: रागनी राय 


गोरखपुर | छात्रों के अंदर असीम ऊर्जा छिपी हुई है आवश्यकता है 
समय पर सही दिशा में उसका सकारात्मक प्रयोग किया जाए। यह बातें 
अखिल भाग्य महाविद्यालय रानापार में कला संकाय के तत्वाधान में 
आयोजित एक स्वागत समारोह के दौरान बताओ मुख्य अतिथि अखिल 
भाग्य चिल्ड्रन अकादमी के निर्देश संध्या राय ने संबोधित करते हुए 
कहा | 

उन्होंने कहा कि अनुशासन व अभ्यास से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। 
अनुशासन में रहकर ही छात्र जीवन में सफल होते हैं। 

कार्यक्रम के अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ रागिनी राय 
ने कहा कि विद्यार्थी अपना लक्ष्य निर्धारित का नियमित मेहनत करें 
सफलता अवश्य मिलेगी। विद्यालय परिवार आपका हर स्तर से सहयोग 
उपलब्ध कराएगा । कार्यक्रम का संचालन पुरुष सिंह व प्रियंका गॉड ने 
किया । 


छात्र सुदृढ़ समाज व राष्ट्र के 
कर्णधार भविष्य के निर्माणकर्ता 


गोरखपुर। अखिल भाग्य महाविद्यालय रानापार के विज्ञान संकाय में 
नवजात छात्रों के स्वागत समारोह को बताओ और मुख्य अतिथि मह. 
विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर सुधीर कुमार राय ने संबोधित करते हुए कहा 
कि वर्तमान परिवेश में हमारे छात्र सुदृढ़ समाज व राष्ट्र के कर्णधार 


३ हे 
i, हि (९ 


f 


लैंग्वेज सामान ता हो सकती है इससे 
महिला सशक्त होगी और समाज के हि 
वंचित वर्ग और हास्य पर रहने वाले | 
लोगों को भी विकास के समान अवसर मिलेंगे। पूरी दुनिया सतत ५ 
विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है अगर हम 5. | 
बात है 
समितियां और योजनाओं को ला रही है ताकि देश के गरीबों का झि 
कल्याण को सभी को विकास का अवसर मिले । महिलाएं सशक्त हूं 
और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सामने आए। 
एक आदर्श दुनिया वह होती है जिसमें कोई भूखा न सोए सभी 
लोग शांति से रहकर स्वस्थ जीवन जी सके। सभी को समावेशी _ 
और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। लैंगिक सामान्य को 
प्राप्त कर महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण हो सके | 
सभी लोगों के सतत विकास के लिए उद्देश्यों को देखते हुए सत्र 
2075 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं परीक्षा में 2030 सतत 
विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्य 
अर्थात एसडीजी तथा 469 प्रयोजन अंगीकृत किए गए थे। सतत 
विकास का अभिप्राय ऐसी विकास से है जो हमारी भावी पीढ़ी की 
अपनी जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना 
वर्तमान समय की आवश्यकताए पूरी करें। भारतीयों के लिए 
पर्यावरण संरक्षण जो सतत विकास का अभिन्न अंग है कोई नई का 
अवधारणा नहीं | भारत में प्रकृति और वन्य जीव का संरक्षण अगाध निर्देश दिया है। ुक्रवार को क चल वपल परेतं 
ero li ve Rt 0 १ प्रदेश ल ल bus शुक्रवार को शहर 0 85003 पर रा 

कथाओं लोक कथाओं धर्म कलाओं और संस्कृत में गुरताक र स की मुस्तादी का आलम यह था कि एडीजी कमिश्नर डीएम 
हमारे पौराणिक कथाओं लोक कथाओं धर्म कलाओं और संस्कृत में ह ए हर का भित वात आलात लाई दिए 


पंजाब पुलिस ने किया लश्कर-ए-तैयबा 
के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ 


अमृतसर । केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में पंजाब पुलिस ने 
सीमाई प्रदेश में संभावित आतंकवादी हमलों को नाकाम करते हुये आतंकी 
संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा 
किया और इस सिलसिले में इसके दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक 
शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किये 
गये दोनों संदिग्धों के पास से दो परिष्कृत विस्फोटक उपकरण (आईईडी), 
दो हथगोले, एक पिस्तौल, दो मैगजीन, 24 कारतूस, एक टाइमर स्विच, आठ 
डेटोनेटर और चार बैटरियां बरामद की गई हैं। पुलिस के महानिदेशक 


~ od 


जुम्मे की नमाज के दौरान आला 
अधिकारी व पुलिस मुस्तैद 


गोरखपुर । इसराइल और हमास युद्ध को लेकर पिछले कुछ दिनों से देश में विभिन्न 
हिस्सों में मुस्लिम समुदाय हुआ द्वारा इजराइल के विरोध में प्रदर्शन और धार्मिक 
नारेबाजी को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने 


एजेंसियों के साथ मिल कर संयुक्त अभियान चलाया और हथियार की खेप 
के साथ दो लोगों को पकड़ लिया | 

उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपियों को फिरदौस 
अहमद भट ने एक आतंकी संगठन में भर्ती किया था, आतंकवादी संगठन 
उनका इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर और पंजाब में शांति एवं सद्भाव को बिगाड़ने 
के लिए देश के प्रमुख हस्तियों एवं सामरिक महत्व के स्थानों को निशाना 
बनाने के लिए योजना बना रहा था। पुलिस प्रमुख ने कहा कि गिरफ्तार 
किए गए दोनों व्यक्ति विभिन्न सोशल मीडिया मंच के माध्यम से भट के साथ 


गौरव यादव ने कहा कि इस आतंकी मॉड्यूल का संचालन फिरदौस अहमद 
भट कर रहा था, जो लश्कर का एक सक्रिय आतंकवादी है। 


लगातार संपर्क में थे। 


पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनकी पहचान उजैर उल हक 
राज मोहम्मद अंदलीब के तौर पर की गयी है दोनों जम्मू कश्मीर के 
रहने वाले हैं। प्रदेश पुलिस प्रमुख ने कहा कि खुफिया जानकारी के बाद 


तथा 


अभियान शुरू किया गया था| 


उन्होंने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि पंजाब सीमा का 
इस्तेमाल लश्कर द्वारा हथियारों और विस्फोटकों की एक बड़ी खेप की 
तस्करी के लिए किया जा रहा है और उनके दो सदस्यों द्वारा कैथू नंगल 
के इलाके में कैश बरामद करने की उम्मीद है। यादव ने कहा, पुलिस के 
राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (एसएसओसी) की अमृतसर शाखा ने केंद्रीय 


भेजा 


मंच 
प्रकोष्ठ-अमृतसर ने एक 


पुलिस अधिकारी 
हथियारों की खेप इकट्ठा करने और 
था। अमृतसर पुलिस के राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ ने एक केंद्रीय 
एजेंसी के साथ मिलकर यह अभियान 
'एक्स'(पूर्व में ट्विटर) पर यादव ने कहा, “राज्य 


के मुताबिक, भट ने गुरुवार को उन्हें 
कश्मीर घाटी लाने के लिए अमृतसर 


इससे पहले सोशल मीडिया 
ज्य विशेष अभियान 
दर्ज करते हुए एक केंद्रीय एजेंसी के 


चलाया 


बड़ी सफलता 


भंडाफोड़ कर दो लोगों 


दिया। 


साथ संयुक्त अभियान चलाकर लश्कर-ए-तैयबा के 


हैं।” यादव ने दोनों संदिग्धों की गिरफ्तारी को "पंजाब में शांति भंग करने 
की कोशिश कर रहे आतंकी मॉड्यूल के लिए एक बड़ा झटका” करार 


आतंकी मॉड्यूल का 
को गिरफ्तार किया, जो जम्मू-कश्मीर के निवासी 


भारत की विकास दर आईएमएफ का अनुमान 


वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश आर्थिक समस्याओं 
से लगातार जूझ रहे हैं। साथ ही, रूस यूक्रेन के 
बीच युद्ध अभी थमा भी नहीं था कि आतंकवादी 
संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया, 
जिससे अब इजराइल एवं हमास के बीच युद्ध 
छिड़ गया है और अब तो एक तरह से लेबनान 
भी इस युद्ध में कूद गया है। इन विपरीत 
परिस्थितियों के बीच, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा 
कोष (आईएमएफ) ने भारत में अप्रैल-जून 2023 
तिमाही में उम्मीद से अधिक खपत का हवाला देते 
हुए वित्त-वर्ष 2023-24 के लिए भारत की 
विकास दर का अनुमान 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 
3 प्रतिशत कर दिया है। आईएमएफ की ओर से 
किया गया यह बदलाव भारत के आंकड़ों में किए 
गए कई बदलावों में सबसे नया है। भारतीय 


गया है। जी-20 समूह में शामिल विकसित देशों 
की अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर वर्ष 2023 में 4. 
5 प्रतिशत और वर्ष 2024 में 4.2 प्रतिशत रहने का 
अनुमान लगाया गया है। 

एक अन्य वैश्विक निवेश बैंक मार्गन स्टेनली द्व 
गरा वित्तीय वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही 
में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तेज वृद्धि दर 
के बाद पूरे वित्तीय वर्ष के लिए भारत की आर्थिक 
विकास दर के अनुमान को बढ़ाया गया है। मार्गन 
स्टेनली ने अब पूरे वित्त वर्ष 2023-24 में भारत 
की आर्थिक विकास दर 6.4 प्रतिशत रहने का 
अनुमान जताया है। इससे पहले मार्गन स्टेनली ने 


वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक अप्रैल 


विकास दर को 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान 
लगाया था। निवेश बैंक ने कहा है कि मजबूत 


em 


रिजर्व बैंक के पूर्वानुमानों के अनुसार वित्त-वर्ष 
2023-24 के लिए भारत की विकास दर 6.5 
प्रतिशत के आसपास रह सकती है। आईएमएफ 
के अनुसार आने वाले समय में भारत सबसे तेजी 
से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। 
आईएमएफ के पूर्व विश्व बैंक द्वारा भी एक ताजा 
प्रतिवेदन में यह अनुमान जताया गया है कि 
भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 में 6.3 
प्रतिशत की दर से विकास करेगी। विकास की 
वजह देश में लगातार बढ़ रहा निवेश और घरेलू 
मांग का बढ़ना बताया गया है। विश्व बैंक की 
इंडिया डेवलपमेंट अपडेट (आईडीयू) प्रतिवेदन में 
कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुकाबले 
भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीलापन कायम है। 
कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में रफ्तार बनी रहेगी | 
इसी प्रकार, आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन 
(ओईसीडी) द्वारा जारी किए गए एक अन्य 
प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2023 में भारत 
विकास दर 6.3 प्रतिशत एवं वर्ष 2024 में 6 
प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। यह 
दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे अधिक 
वृद्धि दर रहने वाली है। जबकि इसी अवधि के 
दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्रमशः 3 
प्रतिशत एवं 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया 
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इस आकर्षित करने उद्देश्य से उत्पादन आधारित 


न लाभ उठाने के लिए कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियां 


रेलू मांग के चलते भारत की आर्थिक विकास दर 
के अनुमान में संशोधन किया गया है। अप्रैल-जून 
2023 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 
की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही है, जो मार्गन 
स्टेनली के पूर्व अनुमान 7.4 प्रतिशत से अधिक 
है। चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते अब 
विश्व के कई देशों का चीन पर विश्वास लगातार 
कम हो रहा है, जिसके कारण विकसित देशों की 
कई कम्पनियां चीन से अपनी विनिर्माण इकाईयों 
को अन्य देशों में स्थानांतरित कर रही हैं। इससे 


रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय 
(एनएसएसओ) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वे 
क्षण वार्षिक प्रतिवेदन 2022-2023 के अनुसार, 45 
वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए 
भारत में बेरोजगारी की दर जुलाई 2022 से जून 
2023 के खंडकाल के दौरान छह वर्ष के निचले 
स्तर अर्थात 3.2 प्रतिशत पर आ गई 
है। एनएसएसओ के अनुसार, एक वर्ष पहले की 
समान अवधि में यह 7.6 प्रतिशत थी। इसके 
अलावा शहरी क्षेत्रों में 45 वर्ष और उससे अधिक 
आयु के नागरिकों के लिए वर्तमान साप्ताहिक 
स्थिति में श्रमबल भागीदारी भी बढ़ी है 
अप्रैल-जून 2023 में साप्ताहिक स्थिति में श्रमबल 
भागीदारी बढ़कर 48.8 प्रतिशत पर पहुंच गई है, 
एक वर्ष पहले 47.5 प्रतिशत थी। हर्ष का 
विषय यह भी है कि अब भारत में औपचारिक 
रोजगार की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक तेज 
गति से बढ़ रही है। औपचारिक रोजगार में 
कर्मचारियों को सरकारी नियमों के अंतर्गत समस्त 
प्रकार की सुविधाएं (प्रॉविडेंट फंड, पेंशन, मेडिकल 
सुविधा, आदि) नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की जाती 
हैं। जबकि अनौपचारिक रोजगार की श्रेणी के 
कर्मचारियों को केवल मजदूरी अथवा वेतन ही 
प्रदान किया जाता है। इस प्रकार भारत में अब 
कर्मचारियों एवं मजदूरों की औसत आय में वृद्धि 
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चीन में कई आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही 
इस बीच भारत ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को 
में अपनी विनिर्माण इकाईयां स्थापित करने हेतु 


भी दृष्टिगोचर है। 
भारत में अब तो त्यौहारी मौसम भी प्रारम्भ होने 
जा रहा है। नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, क्रिसमस 


प्रोत्साहन योजना लागू की है। इस योजना का 


अपनी विनिर्माण इकाईयों को अब भारत में 
स्थापित कर रही हैं, विशेष रूप से 
ऑटोमोबाइल, स्मार्ट फोन उत्पादन, फार्मा, 
टेक्सटाइल, सुरक्षा उपकरणों के निर्माण, सूचना 
प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, जैसे क्षेत्रों 


दिवस, नव वर्ष, महाशिवरात्रि, होली, आदि जैसे 
बड़े त्यौहार आने वाले हैं, जिन्हें भारत के नागरिक 
बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं एवं इन त्यौहारों 
का भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी योगदान रहता 
है । साथ ही, भारत में अब धार्मिक एवं आध्यात्मिक 
पर्यटन भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, जिससे 
निश्चित ही भारत के आर्थिक विकास को बल 
मिलेगा । अतः वैश्विक स्तर पर विभिन्न वित्तीय 


में विनिर्माण इकाईयों की स्थापना की जा रही है। 
भारत की लगातार बढ़ती आर्थिक विकास दर के 
चलते अब भारत में बेरोजगारी की दर भी कम हो 


संस्थानों द्वारा भारत के आर्थिक विकास के अन. 
मान के संदर्भ में जारी किये जा रहे संशोधित 
अनुमान निश्चित ही सही साबित होंगे । 


भविष्य के निर्माणकर्ता हैं । मुझे पूर्ण विश्वास है की आपकी ईमानदारी 
हमेशा आपको एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनने में आपकी सहायता 
करेगी। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय की 
प्राचार्य डॉक्टर रागिनी राय ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि मह. 
विद्यालय के शिक्षक आप लोगों को सही राह दिखाने के लिए मार्गदर्शक 
के रूप में बने रहेंगे। शिक्षकों का कर्तव्य न केवल शिक्षा प्रदान करना 
बल्कि छात्रों में अनुशासन और गुणों को भी विकसित करना है। 

कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों 
का मन मोह लिया। कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका में बेड शिक्षा विभाग 
के प्रोफेसर विद्यानंद सिंह कार्यक्रम का संचालन अवनीश दुबे और 
प्रीति यादव तथा कार्यक्रम में आभार ज्ञापन बीएससी तृतीय सेमेस्टर के 
छात्र राहुल हुदा ने किया। 


त्योहारों के मद्देनजर बैठक, 
दिए दिशा निर्देश 


गोरखपुर। आगामी हिंदू त्योहारों शारदीय नवरात्र दशहरा दीपावली एवं 

छठ पर्व पर सकुशल संपन्न करने के लिए गुरुवार को पुलिस लाइन 
सभागार में जिलाधिकारी कृष्णा करने की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न 
हुई इस अवसर पर एवरेस्ट पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव ग्रोवर के 
साथ एसपी सिटी कृष्ण बिशनोई नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल 
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट-एसडीम सदर कुमार सौरभ डीएफओ 
विकास यादव एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी एसएसपी व सीओ कैण्ट 
मानुष पारीख एसपी ट्रैफिक श्याम देव विन्द एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम 
गुप्त एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह 
सिटी मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे के साथ जिले के सभी एसडीएम उपस्थित 
रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा 
कि त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए अपने क्षेत्र में बैठक 
करके लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी ले तथा उनके शीघ्र 
निदान करने व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही साथ संदेश लोगों की 
सूची बनाएं इसकी स्वयं निगरानी करें। 


लिंग समानता संबंधी जड़वादी विचारधारा 
को बदलना होगा : शीलम बाजपेई 


गोरखपुर । लैंगिक संवेदनशीलता एक ऐसा विषय है जिस पर हमारा 
समाज खुलकर बात करने से कतराता है। यह बात गुरुवार को महायोगी 
गोरखनाथ विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट 
आफ मेडिकल साइंसेज में दीक्षा पाठ्यचर्या के 8वे दिन बीएएमएस 
विद्यार्थियों को नारी सशक्तिकरण विषय पर संबोधित करते हुए शीलम 
बाजपेई ने कहीं । 

बतौर मुख्य वक्ता शीलम बाजपेई ( परियोजना एवं प्रशासनिक निदेशक 
समाधान अभियान एनजीओ गोरखपुर) ने कहा कि घर पर माता-पिता 
हो या विद्यालय में शिक्षक इस विषय पर बात करने से परहेज करते हैं। 
जो कि गलत है आज आवश्यकता खुल कर बात करने की प्रत्येक लिंग 
के प्रति समान भाव रखने की है। 

हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें महिला हो या पुरुष 
प्रत्येक का अधिकार सुरक्षित रहे। 

हमारे समाज में हमें बचपन से एहसास कराया जाता है कि तुम लड़के 
हो तुम नहीं तुम लड़की हो तुम्हें घर के काम का सीखना चाहिए 
आवश्यकता इस बात की है कि इस विचारधारा को बदलने की शुरुआत 
हमें अपने घर से करनी होगी लिंग समानता के मूल्य पर ध्यान देना 
ध | इस जड़वादी दृष्टिकोण को समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन 

| 


घूँघट की बगाचत्त 


करवा चौथ के दिन पत्नी सज धज 
को घर आएंगे तो छत पर जाकर 
चलनी में चाँद /पति का चेहरा दे 


रहा हो जवां 
और आगे बढ़ती 
आवाज अंदर से 


श की आँखों में /रातों 
/ सितारों की गलियों में 
रहे मेहमां/ मचलते हुए 
को / कैसे दिखाए 
| शमा/छुप छुपकर जब/ चाँद हो 


की लाइन सुनाने लाइन बोली- 


कहकर 
-पीछे नीचे आ गया । 
सासु माँ , 
पर चली 
ख्याल आया 


कोई 


कविता की लाइन 
इसके पहले माँ की 
आई -"कही टीवी 


गई होंगी 
और मै तो 


: पति को बुलाना 
पायल _चूड़ियों की खनक के 
या खांस कर ,या बच्चों के 


लाइट 


ही खबर देना होती| रही!फिर आवाज आई- आ गया बेटा माजी आपने चलनी 
करवा चौथ के दिन की बात है । बेटे ने कहा -हाँ ,मा मै आ आप गेहूँ मत चालना में च 
पति घर आए तो साहित्यकार के गया हूँ [अचानक लाइट आ गइ. बात सुनकर चलनी र 


हिसाब से वो पत्नी से मिले।कविता 


आवाज आई 
क्या? 
जल्दबाजी कर 


पर कवि सम्मेलन तो 
रहा ,शायद मै टीवी बंद करना 
मगर लाइट अभी ही गई 


रही हूँ फिर यहाँ आवाज कैसी आ 


उधर सास अपने पति का चेहरा दे 
खने के लिए चलनी ढूंढ रही थी 
किन्तु चलनी तो बहु छत पर ले 
गई थी और वो बात सास ससुर को 
मालूम न थी।जैसे ही पत्नी ने पति 
का चेहरा चलनी में देखने के 
चलनी उठाई तभी नीचे से 


गेहूं छानना 


नहीं आ 
भूल 


जैसे 
नीचे से बहु ने आवाज 


का इंतजार भी कर 


पाते क 


का चेहरा देखा और 


चौथ के अवसर पर ।पति ने फिर कविता की अधूरी 
"याद रखना बस 
/ इतना न तरसाओ /मेरे चाँद तुम 
खुद /मेरे पास चले आओ "इतना 
पति भी पत्नी की पीछे 


ससुर को ले कर छत 
गई |अचानक सासु माँ को 
कि लोग बाग क्या 
कहेंगे |लेकिन प्रेम और आस्था उम्र 
नहीं देखती |जैसे ही ससुर का चेहरा 
चलनी में देखने के लिए सास ने 
चलनी उठाई ।अचानक बहु ने मानो 
चौक्का जड़ दिया।वो ऐसे - 


$ पुलिस अपनी तैयारी पूरी कर चुकी 


रहा हैं सम्प्रति विवाहों में धन का प्रदर्शन 


£ हम बात 
8 भारी-भरकम व्यवस्थाओं और 
अथाह धन राशि के दुरुपयोग 


। शहर के अंदर मैरिज हॉल में 


शहर से दूर महंगे रिसोर्ट में 
शादियों के आयोजन के लिए 
॥ स्टार होटल बुक करने की भी 
है। इन होटलों में लाखों रुपए 
खड़ा किया जाने 
॥ ही ये 


सीधे वही आते हैं और वहीं से 


समारोह के मेजबान की दिली 
कि सिर्फ कार वाले मेहमान ही 


| | चली परंतु वह दौर भी अब समाप्ति की ओर है! अब 


लगा है। शादी के 2 दिन पूर्व से 
रिसोर्ट बुक करा लिया जाते हैं और शादी वाला 
`© परिवार वहां शिफ्ट हो जाता ह। आगंतुक और मेहमान 


में जिसमें दूर होने वाले समारोह में जिनके पास अपने चार पहिया 
भौतिकता की पराकाष्ठा के समय में जि वाहन होते हैं वहीं पहुंच पाते हैं और सच मानिए 


प्रत्येक कार्य व रिश्तों को धन की बुनियाद पर 
खड़ा किया जाने लगा है और वो सम्पूर्ण 


मानव जाति के लिये घातक कदम साबित हो और वह निमंत्रण भी उसी श्रेणी के अनुसार देता है दो 


करेंगे शादी समारोहो में होने वाली 


उसमें खर्च होने वाले 
की। सामाजिक भवन 


£2 अब उपयोग में नहीं लाए जाते हैं, शादी समारोह 
$ हेतु यह सब बेकार हो चुके हैं 


कुछ समय पहले तक 
शादियां होने की परंपरा 


शादियां होने लगी है 
बड़े नामी-गिरामी सैवन 
परिपाटी बनती जा रही 
खर्च कर शादी का सैट 


विदा हो जाते हैं। इतनी 


इच्छा भी यही होती है 
रिसेप्शन हॉल में आये 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


पूजा समितियां को दिए गए विशेष निर्देश 


° पुलिस को सूचना 
दिए बगैर नहीं लगेंगे 
दुर्गा पंडाल 

गोरखपुर। शारदीय नवरात्रि को 

सकुशल संपन्न करने के लिए 


सुरक्षा के लिए इस बार पूजा 
समितियों को विशेष निर्देश दिए गए 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश. 
गनुसार, थाना पुलिस ने इसे लेकर 
लोगों को सतर्क करने के साथ 
मूर्तिकारों को सचेत भी किया है कि 
बिना पुलिस को सूचना दिए किसी 
भी पूजा समिति को मूर्ति उठाने नहीं 
देंगे 
ज्ञानवर्धक सूत्र बताते हैं कि 
गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 
के आदेश पर थानाध्यक्ष एम्स मदन 
मोहन मिश्र ने क्षेत्र में दुर्गा मूर्ति 


किसने 


जिससे 
क्षेत्र में 


जाएंगी | 


गोरखपुर। आज का दौर विनिमय 
दौर है। योग को कभी ऋषि-मुनि 
से जुड़ा हुआ माना जाता था परंतु 
आज यह जनमानस में व्याप्त है। यह 
विचार दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर आज 


का 


विश्व 
किया। 


महाविद्यालय गोरखपुर के शारीरिक शि 
विभाग द्वारा योग एवं समग्र 


क्षमता 


बनाने वाले सभी मूर्तिकारों को 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के उपरोक्त 
आदेश से परिचित कराया साथ ही 
कहा कि मूर्तियां बनाने का आर्डर 


दिया है और कौन मूर्ति कहां लगाए 
। यदि कोई नया आयोजन 


जाएगी इसकी सूचना भी देनी होगी होगी 
करना है तो इसकी अनुमति 


यह पता चल सके कि थाने 
कितने मूर्तियां रखी जाएगी 
और कितने थाना क्षेत्र के बाहर 


योग एवं समग्र स्वास्थ्य विषय कार्यशाला संपन्न 


भक्ति व योग का मार्ग 
मुक्ति का मार्ग:ओमप्रकाश 


को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान नेतृत्व 
संयुक्त राष्ट्र महासंघ 24 जून को 
योग दिवस के रूप में स्थापित 


ज पूरी दुनिया भारत के योग को 
अपना रही है। योग केवल शारीरिक 
को ही नहीं समृद्ध करता है 


ने 


इस संबंध में थानाध्यक्ष ने 
कि सभी मूर्तिकारों के साथ 


साथ भी बैठक की जाएगी 
सुनिश्चित किया जा सके की 


रही है। 
आदेश में यह भी स्पष्ट कर 


पंडाल पर दुर्गा पंडाल लगाया 


बताया 


बैठक 


संपन्न की जा चुकी है अगले कुछ 
दिनों में पंडाल लगाने वालों 


के 
ताकि 
किस 
जा 


दिया 


गया है कि किसी भी विवादित 
स्थान पर दुर्गा पंडाल नहीं लगाया 
जाएगा साथ ऐसे कोई आयोजन 


जाने की अनुमति 


तहसील स्तर पर एसडीएम 


संभव होगा। 


गोरखपुर। समाचार 


टाउनहाल के मैदान में 
लक्ष्मीबाई मूर्ति के पास 
बजे जिलाध्यक्ष 


क्षणी गोरखपुर 


स्वास्थ्य विषय पर कार्यशाला के उद्‌ 
गटनके अवसर पर महाविद्यालय के 
प्राचार्य ओम प्रकाश सिंह ने अपने 
संबोधन में व्यक्त किया। उन्होंने कहा 
कि हमारे यहां योग दर्शन प्राचीन 
परंपरा है। वर्तमान भौतिक परिवेश में 
हमें अपना जीवन सुख पूर्वक जीने के 
लिए योगाभ्यास को अपने दैनिक 
जीवन में अपना नाम चाहिए। योग 
शरीर और मन को स्वस्थ बनाते हुए 
आत्मा से परमात्मा को जोड़ता 
है। योग के विभिन्न आयाम होते 
हैं। योग और आसान के माध्यम से 
ज्ञान प्राप्त कर हम ईश्वर को प्राप्त संयोजक 


मार्ग मुक्ति का मार्ग है। योग के महत्व ने किया। 


बाहुलता को सिद्ध करने का अवसर विवाह ही नजर 


आता 
कोई अवसर नहीं है जहाँ धनखर्च किया जाए ? 
जबकि विवाह एक संस्कार है जिसमें मानवीय व 
सामाजिक 
सम्पन्न करना आपेक्षित होता है। इसलिए विवाह को 
सोलह संस्कारों में स्थान मिला है। इस संस्कार में 
रिश्तेदारों का मिलना जुलना 
आजकल 
कमरे में ठहरते हैं जिसके 
बरसों बाद रिश्तेदारों से मिलने 
सी 
हो गए है। 


ता है और वो ऐसा मान बैठा की विवाह से अच्छा 


माजिक मूल्यों की मर्यादा का पालन करते हुए 


शुभ माना जाता है मगर 
जकल की शादियों में प्रत्येक परिवार अलग-अलग 
कारण दूरदराज से आए 
की उत्सुकता कहीं खत्म 


बल्कि तनाव को दूर करने का अच्छा 
माध्यम है। कार्यक्रम के दौरान शोध 
और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के 
क्रम में महाविद्यालय ने जिला शि 
क्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुशीनगर के 
साथ एक समझौता / ज्ञापन किया 
इस दौरान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण 
संस्थान कुशीनगर प्राचार्य के प्रतिनिधि 
के तौर पर प्रवक्ता वेद शंकर गुप्ता भी 
उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्री 
गुप्त ने कहा कि यह समझौता शि 
क्षाशास्त्र विभाग और बी एड विभाग 
के लिए लाभकारी रहेगा। कार्यक्रम 
योजक अजय शुक्ला ने धन्यवाद 
कर सकते हैं। भक्ति और योग का ज्ञापन संचालन डॉक्टर नीतिश शुक्ला 


आने से दर्दनाक मृत्यु 
गहरा दुःख व्यक्त किया 
उनका अंतिम 


रामाज्ञा निशाद, 
कुमार 
विजय 
लाल 
गुप्ता, 
हरीलाल मझवार, 
मझवार, ओम प्र 
मझवार, धर्मेन्द्र कुमार 


कुमार गुप्ता, 
गुप्ता, सुनील 


रहे | 


्षेत्राधिकारी के संयुक्त अनुमति से 


उमाशंकर 
मझवार की अध्यक्षता में संपन्न 
हुई। रेलवें स्टेशन सेन्टर में 
समाचार पत्र विक्रेता संघ के 
सदस्य नरेन्द्र कुशवाहा के 
पिता रामचन्द्र कुशवाहा उम्र 
करीब 65 वर्ष हुमायूंपुर दा 
निवासी 
देवरिया में ट्रेन की चपेट में 
होने से 


कुमार मझवार, आत्मा प्रसाद, 
महमुद आदि लोग उपस्थित 


नहीं होंगे जो अपना पंडाल लगाए 
जाने की सूचना थाने पर नहीं देंगे । 
किसी गैर परंपरागत नए पंडाल के 


नहीं 


और 


शोकसभा संपन्न 


पत्र 


विक्रेता संघ की एक शोकसभा 
गत दिनों 40 अक्टूबर को 


रानी 
तीन 


गया । 


दाह-संस्कार 
राप्तीनदी के तट पर हुआ। 

शोकसभा में विनोद तिवारी, 
नवनीत 
यादव, राकेश निषाद, 
अनन्त 
कुमार 
सुभाष चन्द्र मझवार, 
चन्दन 


कार 
राज 


हो रही है, इसे कोई नहीं सोचता। अब थीम शादी का 


प्रचलन बढ़ा है। इससे 


समाज में गलत और आडंबर 


शुरू हो रहा है। विवाह समारोह के मुख्य स्वागत द्वार 
पर नव दंपत्ति के विवाह पूर्व आलिंगन वाली तस्वीरें, 


हमारी विकृत हो चुकी संस्कृति पर सीधा तमाचा मारते 
हुए दिखती हैं। अंदर एंट्री गेट पर आदम कद स्क्रीन 
पर नव दंपति के विवाह पूर्व आउटडोर शूटिंग के दौरान 
फिल्माए गए फिल्मी तर्ज पर गीत संगीत और नृत्य चल 


रहे होते हैं। 


आशीर्वाद समारोह तो कहीं से भी नहीं लगते हैं पूरा 
परिवार प्रसन्न होता है अपने बच्चों के इन करतूतों पर 


हो गई है। क्योंकि सब अमीर हो गए हैं पैसे वाले 
मेल मिलाप और आपसी स्नेह खत्म हो 


चुका है। रस्म अदायगी पर मोबाइलों से बुलाये जाने पर 


कमरों से बाहर निकलते हैं। 


सब अपने को एक दूसरे 


से रईस समझते है। और यही अमीरीयत का दंभ उनके 
व्यवहार से भी झलकता है। कहने को तो रिश्तेदार की 
शादी में आए हुए होते हैं परंतु अहंकार उनको यहां भी 
नहीं छोड़ता। वे अपना अधिकांश समय करीबियों से 


मिलने के बजाय अपने अपने कमरो में ही गुजार देते 


तीन तरह की श्रेणियां आजकल 


किन-किन तरीकों से होने लगा है सब कल. शादियों में पैसे को पानी की 


पनातीत है, आज इंसान को अपने धन की 
बाहुलता को सिद्ध करने का अवसर विवाह ही 
नजर आता है और वो ऐसा मान बैठा की 
विवाह से अच्छा कोई अवसर नहीं है जहाँ धन 
खर्च किया जाए ? जबकि विवाह एक संस्कार 
है जिसमें मानवीय व सामाजिक मूल्यों की 
मर्यादा का पालन करते हुए सम्पन्न करना 
आपेक्षित होता है। इसलिए विवाह को सोलह 
संस्कारों में स्थान मिला है। आज अगर 


के लिए कर्ज लेकर भी महंगी 


ऐसी शादियों को देखकर मध्यम व निम्न 


नहीं हिचकिचा रहे। यहां तक कि लोग शादी 
स्तर, रुतबा और झूठी शानो-शौकत 


रहे हैं। एक मजेदार चीज और है। जो शादी ड्रीम 


रखी जाने लगी है। 
वर्ग भी 
तरह बहाने से जरा भी 
में अपना 
का प्रदर्शन करने 
शादियां आयोजित कर 


आज सैंकड़ों गुना बढ़ गए हैं 


वीआईपी परिवार को इन सभी 


वैडिंग कही जाती थी, उसे टूटने में दो पल नहीं लगते 
कल तक जहां तलाक इक्का-दुक्का सुनाई देते थे, वे 


संगीत में बुलाना है !किसको सिर्फ रिसेप्शन में बुलाना 
है। किसको कॉकटेल पार्टी में बुलाना है। और किस 


| किसको सिर्फ लेडीज 


कार्यक्रमों में बुलाना है 


इस आमंत्रण में अपनापन 


की भावना खत्म हो चुकी है 
सिर्फ मतलब के व्यक्तियों को या परिवारों को आमंत्रित 


शोषण 


हैं। आज सब कुछ विपरीत हो रहा है ना तो परवाह है 
रीति 
तो 
कितने हैं, बाहरी साज सज्जा कैसी है यदि इसमें कोई 
कमी रह जाती है तो सगे सम्बन्धी, मित्रगण अपनी 
प्रतिकूल टिप्पणी करने में देरी नहीं करते जबकि विवाह 
सामाजिक 
और इन सबकी 
जिसके पास धन 
सर 
बचने का प्रयास 
वर्ग को उच्च वर्ग 


रिवाजों की ना सामाजिक मूल्यों की बस यदि है 
मीनू के कितने प्रकार के व्यंजन है, पेय पदार्थ 


गमाजिक समरसता को उर्वर बनाने का माध्यम है। 
आलोचना से बचने के लिए इंसान 

की कमी है वो किसी वित्तीय 
साहुकार से कर्ज लेकर उनकी आलोचना से 
करता है। इस झूठी संस्कृति ने निम्न 
की नकल करने के लिए, अपना 


सथा या स॒ 


शोषण 
नैसर्गिक खुशियों 
अर्जित खुशियों ने ले 


करवाने को मजबूर कर दिया अब विवाहों में 
का स्थान कृत्रिम साधनों के द्वारा 


लिया है। जिसमें मानसिक संतुष्टी 


पास में लगा मंच जहां नव दंपत्ति लाइव गल - बहियाँ 
करते हुए मदमस्त दोस्तों और मित्रों के साथ 
परिवार से मिले संस्कारों का प्रदर्शन करते हुए दिखते 


अपने 


हैं। बन्धुओं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है | हम एक 


दूसरे के जीवन के सेतू 


बने यही मानवीय धर्म है 


यदि 


हमारे पास धन 


की प्रचुरता है तो अपना प्रारब्ध 


समझे 


और साथ में इसके अविवेकपूर्ण अपव्यय पर लगाम 


लगाएं, और इसे साधर्मी 


बन्धुओं के उत्थान के कार्यो में 


जो आज आर्थिक विपन्नता के शिकार हैं उन्हें समाज 


की मुख्य धारा से जोड़े 


उनका सहारा बनने का प्रयास 


करें। आपका पैसा है,आपने कमाया है,आपके घर खुशी 
का अवसर है खुशियां मनाएं,पर किसी दूसरे की देखा 


देखी नही। कर्ज लेकर अपने और परिवार के मान 
को खत्म मत करिएगा। जितनी आप में क्षमता 
के अनुसार खर्चा करियेगा। 4 - 5 घंटे के 
में लोगों की जीवन भर की पूंजी लग जाती 

तक 


सम्मान 
है उसी 
रिसेप्शन 


है। और आप कितना ही बेहतर करें लोग जब तव 
हॉल में है तब तक आप की तारीफ करेंगे। 


रिसेप्शन 


और लिफाफा दे कर आपके द्वारा की गई आव भगत 


की कीमत अदा करके निकल जाएंगे । अपने 
हैसियत से ज्यादा खर्चा करने के लिए 


परिवार की 
अपने परिजनों 


को मजबूर न करें। दिखावे की इस सामाजिक बीमारी 
को अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित रहने दीजिए । विवाह 
की नहीं आप वास्तव में दिखावे की तैयारी कर रहे हो। 


कुछ युवा समाज को राह दिखा रहे हैं तो 

इसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन चाहे 
कोई कितना विरोध करे, वह तब तक सार्थक 
नहीं हो सकता जब तक समाज के बहुसंख्यक 
लोगों की सहमति न हो। आज के इस दिखावे 

के युग में यह कब होगा, समय बताएगा। 


जिसमें 


में धन 


किया जाता है। 


भौतिकता की पराकाष्ठा के समय में 
प्रत्येक कार्य व रिश्तों को धन की बुनियाद पर 


खड़ा किया जाने लगा है और वो सम्पूर्ण मानव जाति 
के लिये घातक कदम साबित हो रहा हैं सम्प्रति विवाहों 


का प्रदर्शन किनकृकिन तरीकों से होने लगा है 


के स्थान पर मानसिक अवसाद पनपने लगता है। हमारी 


संस्कृति को 
वर्ग ने अपने 


दूषित करने का 
कंधों पर उठाए 


रस्म से ज्यादा दिखावा हो रहा है। पूजा-पाठ, 


मंत्रोच्चारण और सात फेरे से 


बीड़ा ऐसे ही अति संपन्न 
रखा है। शादीसमारोह में 


अगर लोन या कर्जाले लेकर दिखावा 
कर रहे हो। हमारे ऋषियों ने कहा 
है कि जो जरूरी काम है वह करो। 
ठीक है समय के साथ रीति रिवाज 


ज्यादा लोग नृत्य-गीत में 


सब कल्पनातीत है, आज इंसान को अपने धन की 


लोग मशगूल 


हो रहते हैं। इससे किसी को क्या दिक्कत 


बदल गए हैं। मगर दिखावे से बचना 
चाहिए | - डॉ. सत्यवान सौरभ, 


घूँघट की बगावत 
इस बार के 


विधानसभा चुनाव कुछ 
अलग रंग और तेवर में 


मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमारने सोमवारको मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 


तेलंगाना और पूर्वोत्तरके राज्य मिजोरम में विधान सभाओं 
कर दी और इसी के साथ इन पांचों राज्यों में चुनावी 
विधान सभाओंके चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 


45 अक्टूबर 2023 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


आप पार्टी ने बनाई अक्रामक रणनीति, 


के निर्वाचन की घोषणा 
सरगरमी भी बढ़ गई। 
यह अगले वर्ष 2024 में 


होने वाले लोकसभा चुनावों के पूर्व सेमीफाइनल चुनाव माना जा रहा है और इसके 
परिणाम का लोकसभा चुनावों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए केन्द्र में 
सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगी दलों के गठबन्धन और विपक्षी दलों के 
गठबन्धन के लिए यह चुनाव राजनीतिक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। 

इन सभी राज्यों में सात नवम्बर से 30 नवम्बर के बीच चुनाव कराए जाएंगे और 
तीन दिसम्बर को परिणामों की घोषणा की जाएगी। पांचों राज्यों में 679 विध. 
गनसभाओं के लिए चुनाव होने हैं और 60.2 लाख मतदाता पहली बार अपने मता. 


धिकार का प्रयोग करेंगे । 
छत्तीसगढ़ को छोड़कर शेष चार राज्यों में एक चरण में 
छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान कराने की व्यवस्था 


नक्सल प्रभावित राज्य है, इसलिए वहां दो चरणोंमें मतदान होंगे। इन सभी 
राज्योंका वर्तमान कार्यकाल इस वर्ष दिसम्बर से लेकर जनवरी 2024 तक समाप्त 
हो जायगा। मध्यप्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जबकि 


राजस्थान और छत्तीसगढ. में कांग्रेस का शासन है। 


मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रण्ट और तेलंगाना भारत राष्ट्र समिति (वीआरएस) की 


सरकार है। 


मध्यप्रदेश में विधानसभा की 230सीटें हैं और यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच 
सीधा मुकाबला हो सकता है। वैसे यहां विपक्षी गठबन्धन 'इंडिया' के घटक दल 


समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने 
वहीं राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव होंगे | 


राज्यमें सत्ता परिवर्तन का रिवाज लम्बे समय से चलता आ रहा है। तेलंगाना में 
के. चन्द्रशेखर राव की सरकार को भाजपा और कांग्रेस से चुनौती मिल सकती है। 
राज्य में कुल 449 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। वहां भाजपा और कांग्रेसके 
बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। इस चुनाव में यदि विपक्षी गठबन्धन एक सीट 
पर एक प्रत्याशी खड़ा करने की रणनीति में सफल हो जाता है तो चुनाव का परि 
दृश्य बदल सकता है। दूसरी ओर भाजपाके नेतृत्ववाले गठबन्धनने भी अपनी 
मजबूत रणनीति बनायी है। चुनावमें दोनों गठबन्धनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 
क्योंकि इसके परिणाम भविष्य के चुनावोंको प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभा सकते हैं। जातीय जनगणना कराने की घोषणाओं का भी मतदाताओं पर 
प्रभाव पड़ सकता है। जो भी हो, इस बार के विधानसभा चुनाव कुछ अलग रंग 


और तेवर में हो सकते हैं। 


नेता ने बताया 


है, लेकिन उम्मीदवारों 
पार्टी के नेता ने बताया 
जहां से अभी तक कोई 
सामने नहीं आया है। 
बता दें कि राजस्थान 
ख्य मुकाबला बीजेपी 
रहेगा । लेकिन आप पार्टी 
पार्टियों के वोटरों के 
सकता है। ऐसे में चुनाव 


ही मतदान होंगे, जबकि 
की गई है। छत्तीसगढ़ 


विधानसभा चुनाव में मु 
और कांग्रेस के बीच 
टी की एंट्री से इन दोनों 
बंटने का नुकसान 
व में आप पार्टी की 


कैटेगरी वह है,| 


पूरी तैयारी के 
उतरेंगे। वहीं राजस्थान की राजनीति 


; 9 


एंट्री 


से कांग्रेस पार्टी को सबसे 
की संभावना है। पार्टी ने 
की तैयारी कर रही है। क i 


शुरू कर दिया है। वहीं 
आप पार्टी प्रमुख अरविंद 


जमकर निशाना साधा था। 


ज्यादा नुकसान 
चुनाव में उतरने के 
लिए अपनी रणनीतियों पर तेजी से काम करना 
दिल्ली के सीएम और 


सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप पार्टी 

आम आदमी पार्टी राजस्थान की सभी सीटों पर 
चुनाव लड़ रही है। वहीं प्राप्त जानकारी के 
अनुसार, दिल्‍ली और पंजाब के बाद अब 
राजस्थान में सरकार बनाने के लिए आप पार्टी 
कमर कस चुकी है। इसके लिए आप पार्टी 


होने 


केजरीवाल भी 


राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। राजस्थान में 
दौरे में रैली को संबोधित करने के दौरान 
सीएम केजरीवाल ने सीएम अशोक गहलोत पर 


में देखना दिलचस्प होगा 
राजस्थान में क्या स्थान मिलता है। 
चुनाव तारीख की घोषणा 


अक्रामक रुख के साथ चुनाव मैदान में उतर 
रही है। वहीं सीएम केजरीवाल और पंजाब के 
सीएम भगवंत मान भी राजस्थान में रैली कर 
वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे 
कि आप पार्टी को 


आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा 


सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव 


राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 
आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। बता दें 
कि आप पार्टी राजस्थान की सभी 200 सीटों 
पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी 
कि पार्टी द्वारा पूरे राजस्थान की 
विधानसभा सीटों को तीन कैटेगरी |, ठ और ब 
में बांटा गया है। | कैटेगरी वह है, जहां पर | 
आप के उम्मीदवार पूरी तैयारी व मजबूती के | 
साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। 
इस तरह के सीटों की संख्या 70 है। वहीं ठ 
कैटेगरी वह है, जहां पर पार्टी की तैयारी पूरी 
को लेकर कंफ्यूजन है। 
कि ब 
उम्मीदवार निकल कर 


राजस्थान में विध. 
नसभा चुनाव 
का ऐलान कर 
दिया गया 
है। ऐसे में सभी 
राजनैतिक दल 
साथ चुनाव मैदान में 


में आप पार्टी की एंट्री से बीजेपी और 
कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। 


चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 
आज यानी की सोमवार को चुनाव आयोग ने 
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान 
किया। राज्य में एक चरण में मदतान कराए 
जाएंगे । वहीं 23 नवंबर 2023 को राज्य के 
वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 
इसके साथ ही चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर 
को घोषित किए जाएंगे। 


भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा आंतरिक चुनौतियों से जूझना पड़ रहा 


भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में अगले विधानसभा 
चुनाव के टिकटों को लेकर अंदरूनी गुटबाजी सामने 
आ रही है। आगामी नवंबर महीने में देश के पांच प्रदेश. 


कुमारी अभी राजसमंद से सांसद हैं तथा 2073 में सवाई 
माधोपुर से विधायक रह चुकी हैं। 
जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से राजपाल 


य- मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान व 


सिंह शेखावत का टिकट काट कर उनके स्थान पर पूर्व 


प्रदर्शन से घिरे सांसद देवजी पटेल ने जैसे-तैसे अपनी 
जान बचायी | 

राजस्थान में भाजपा के हिन्दुवादी चेहरे अलवर सांसद 
महंत बालकनाथ को तिजारा से मैदान में उतारा गया 


तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा ने 


केन्द्रीय मंत्री व जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन राठौड़ 


अभी तक मध्य प्रदेश में 436 सीटों पर छत्तीसगढ़ में 84 
सीटों पर व राजस्थान में 4 सीटों पर प्रत्याशियों के 
नामों की घोषणा कर कांग्रेस पर बढ़त तो बना ली है। 
मगर भाजपा की सूची में बहुत से मौजूदा विधायकों व 
पूर्व में प्रत्याशी रहे नेताओं के नाम काट दिए जाने से 
पार्टी में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। 

विभिन्न चुनावी एजेंसियों द्वारा किये गए सर्वे के आधार 
पर भाजपा ने पार्टी विरोधी लहर को रोकने के लिए 
बहुत-सी सीटों पर प्रत्याशियों में फेरबदल किया है। 
भाजपा द्वारा राजस्थान में 6 लोकसभा व एक राज्यसभा 


को मैदान में उतारा गया है। टिकट काटने पर राजपाल 
शेखावत के समर्थकों ने भाजपा मुख्यालय पर जाकर 
जमकर बवाल मचाया। राजपाल शेखावत कई बार 


हैं। वहां भाजपा के पूर्व विधायक मास्टर मामन 
सिंह यादव ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने कि ६ 
गोषणा कर दी है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा 
को सवाई माधोपुर सीट से प्रत्याशी बनाया। 


विधायक तथा राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रह 
चुके हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लगातार दो बार जयपुर 
ग्रामीण से सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। 

अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से 
विधानसभा का टिकट दिया गया है। पिछले चुनाव में 
भाजपा प्रत्याशी रहे विकास चौधरी तो अपने टिकट 
काटने पर रोने लगे तथा कहा कि पैसों के बल पर 


सदस्य को, मध्य प्रदेश में तीन केंद्रीय मंत्रियों सहित 
सात लोकसभा सदस्यों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय मह. 


टिकट दी गई है। हालांकि भागीरथ चौधरी 2003 व 
2043 में किशनगढ़ से विधायक रह चुके हैं। 2048 में 


मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा गया है। 
इसी तरह छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह सहित 
चार सांसदों को चुनाव मैदान में उतर गया है। हालांकि 
भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों व सांसदों को उन्हीं सीटों पर 
मैदान में उतारा है जहां पार्टी लगातार चुनाव हार रही 
है। मगर सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट देने से 
उस क्षेत्र में विरोध की स्थिति पैदा हो गई है। कई क्षेत्रों 
में प्रत्याशी पिछले पांच साल से चुनाव की तैयारी कर 
रहे थे। वहां सांसदों को टिकट देने से उनमें नाराजगी 
व्याप्त हो रही है। 

राजस्थान के जयपुर में विद्याधर नगर सीट पर पूर्व मु 


उनका टिकट काट दिया गया था। फिर 2049 को 
उनको अजमेर से लोकसभा का टिकट दिया गया था 


किरोड़ीलाल मीणा 5 बार विधायक, दो बार लोकसभा 
सदस्य व एक बार राज्यसभा सदस्य तथा राजस्थान 
सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वह एक बार 


हैं। वहीं आईएएस अधिकारी रहे ओपी चौधरी को 
रायगढ़ से व नीलकंठ टेकाम को केशकाल से प्रत्याशी 
बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह 
को भी टिकट दिया गया है। भाजपा अभी छत्तीसगढ़ में 
कमजोर मानी जा रही है जहां उनके पास मात्र 44 
विधायक ही हैं। हिंदी भाषी राजस्थान, मध्य प्रदेश, 
छत्तीसगढ़ में भाजपा की लिस्ट जारी होने के बाद कई 
सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को बागियों के विरोध का 
सामना करना पड़ रहा है। 
राजस्थान में भाजपा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे 
सात सांसदों को टिकट मिलते ही कांग्रेस या अन्य दलों 


सवाई माधोपुर से विधायक भी रह चुके हैं। राजस्थान में 
भाजपा ने केन्द्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कि अध्यक्षता 
में एक कमेटी बनायीं है जो बागी प्रत्याशियों को 
समझाकर मनायेगी। इस कमेटी ने अपना काम भी शुरू 
कर दिया है। भाजपा के कई बड़े नेता अलग-अलग 


के प्रत्याशियों से पहले अपनी ही पार्टी के लोगों में उभर 
रहे विरोध से पार पाना होगा।। इनमें बड़ा नाम तिजारा 
से बाबा बालकनाथ, किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी 
सांचौर से देवजी पटेल हैं जो अपनों से ही घिर रहे हैं। 
बीजेपी मुख्यालय पर राज्यवर्धन गो बैक और विजय 


जिलों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें 
समझा रहे हैं । 
मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी, 


और वह चुनाव जीत गए थे। झुंझुंनूं के सांसद नरेंद्र 
कुमार खीचड़ को मंडावा सीट से प्रत्याशी बनाया गया 
है। नरेंद्र कुमार मंडावा से चार चुनाव लड़ चुके हैं। 
जिसमें वह दो बार हारे व दो बार जीते थे। 208 में 


प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुरी, फगन सिंह कुलस्ते 
को निवास विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है 
वहीं लोकसभा सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम, 
गणेश सिंह को सतना, प्रीति पाठक को सीधी और 


उन्होंने भाजपा टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता 
था। मगर 2049 में उन्होंने सांसद बनने पर विधायक 
पद से इस्तीफा दे दिया था 
जालौर से लगातार तीन बार के सांसद देवजी पटेल 
को सांचौर से वन मंत्री सुखराम बिश्नोई के सामने 


ख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी 
मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव 
करीबन 34232 वोटों से जीता था। उनका टिकट कटने 
से उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए यहां तक कह 
दिया कि मेरा टिकट काटकर मुगलों के सामने घुटने 
टेकने वालों को टिकट देना कहां का इंसाफ है। 
हालाँकि बाद में राजवी अपने बयान से पलट गए। दीया 


मैदान में उतारा गया है। सांचौर से भाजपा एक बार 
2003 में ही जीत पाई थी। सांचौर से सांसद देवजी 
पटेल को टिकट मिलने से वंचित टिकट दावेदारों में 
आक्रोश है। वहां सांसद के काफिले को लोगों ने बीच 
रास्ते में रोका व काले झंडे दिखाकर उनका विरोध 
जताया और काफिले के वाहनों पर पथराव किया 
जिससे दो से तीन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस उग्र 


उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा से प्रत्याशी बनाया गया 
है। इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश 
विजयवर्गीय को इंदौर क्रमांक- से प्रत्याशी बनाया 


गया है। मध्य प्रदेश में अब तक घोषित 436 प्रत्याशियों सुभाष 


मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल 
| 
छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार में मंत्री रेणुका सिंह को 
भरतपुर-मोनहता सीट से, सांसद गोमती सांय को 
पत्थलगांव, सांसद अरुण सांव को लोरमी से प्रत्याशी 
बनाया गया है। दुर्ग से सांसद विजय बघेल को मु 
ख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने पाटन से प्रत्याशी बनाया 
गया है। विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे 


बैंसला के लिए बाहरी भगाओ देवली-उनियारा बचाओ 
के नारे लगे हैं। चुनाव में दीया कुमारी को छोड़कर 
अन्य सांसदों का कड़ा इम्तिहान है। श्रीगंगानर, 
बांदीकुई, झुंझुंनूं, कोटपूतली, बानसूर, सुजानगढ़ समेत 
40 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने भाजपा के £ 
खलाफ चुनाव लड़ा था। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह 
बैसला के बेटे विजय बैंसला को देवली-उनियारा से 
कड़ी चुनौती मिल सकती है। उन्हें बाहरी बताकर विरोध 
शुरू हो गया है। 
भाजपा में कुछ दिनों पूर्व ही घर वापसी करने वाले 
ष महरिया को सीकर के लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस 
गोविंद सिंह डोटासरा के सामने उतारा गया 
डा से भाजपा प्रत्याशी लादूलाल पीतलिया के 
कौन लड़ेगा यह तय नहीं है। हालांकि उपचुनाव 
उन्होंने जो विरोध किया वह याद दिलाया जा रहा 
उन्होंने अमित शाह के नाम से धमकाने का आरोप 
लगाया था और कांग्रेस सरकार ने तो पुलिस सुरक्षा 
उपलब्ध कराई थी। ये बातें अब पार्टी के अंदर और 
विधानसभा क्षेत्र में मुद्दा बन रही हैं। 


नए अधिकार के लिए नई व्यवस्था लागू हो,क्योंकि यहां सबके अपने नियम..! 


हमारे देश में कोर्ट अगर कोई फैसला देती है तो लोग 
सबसे पहले उसकी व्याख्या अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ 
कर करते है और फिर अगर फिट हुए तो वाह वाह 
वरना अपना नियम लागू। एक ऐसे ही फैसले के तहत 
गर्भ में पल रहे बच्चे के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने 
गुरुवार 42 अक्टूबर 2023 मामले की सुनवाई करते हुए 
अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जब गर्भपात के 
लिए कानून में तय मियाद पूरी हो चुकी हो और बच्चा 
गर्भ में स्वस्थ हो, तो सिर्फ परिवार के चाहने पर उसकी 
धड़कन बंद कर देना सही नहीं है। कोर्ट ने 26 हफ्ते 
की गर्भवती विवाहित महिला को सलाह दी कि वह कुछ 
हफ्ते और प्रतीक्षा कर बच्चे को जन्म दे। चूंकि, सरकार 
बच्चे का ध्यान रखने को तैयार है, इसलिए जन्म के 
बाद उसे सरकार को सौंप दिया जाए। मामले की 
सुनवाई आज यानी गुरुवार, 42 अक्टूबर अधूरी रही। 
कोर्ट ने इसे शुक्रवार 43 अक्टूबर 2023 को दोबारा 
सुनवाई के लिए लगाते हुए माता-पिता, उनके वकील 


और केंद्र सरकार की वकील को आपस में बात कर 
समाधान निकालने को कहा है। 

उधर पहले से 2 बच्चों की मां ने अपनी मानसिक और 
पारिवारिक समस्याओं के चलते गर्भ गिराने की मांग की 
है. 

अखिल 

महिला 


© 


अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स को 
हिला को भर्ती कर गर्भपात की प्रक्रिया पूरी करने का 
आदेश दिया था! लेकिन 40 अक्टूबर को एम्स दिल्ली 
के एक विशेषज्ञ डॉक्टर ने केंद्र सरकार की वकील को 
ईमेल भेज कर बताया कि बच्चा गर्भ में सामान्य लग 
रहा है. अगर उसे मां के गर्भ से बाहर निकाला गया. 
तो उसके जीवित बाहर आने की संभावना है। ऐसे में 
गर्भपात के लिए पहले ही उसकी धड़कन बंद करनी 
होगी। डॉक्टर ने यह भी बताया कि अगर बच्चे को 
अभी बाहर निकाल कर जीवित रखा गया, तो वह 
शारिरिक और मानसिक रूप से अपाहिज हो सकता 
है [डॉक्टर की इस रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम 


कोर्ट से गर्भपात का आदेश वापस लेने का अनुरोध 
किया. बुधवार यानी 44 अक्टूबर 2023 को सुनवाई हुई 
जिस पर जस्टिस हिमा कोहली और बी वी नागरत्ना 
की बेंच ने इस पर अलग-अलग आदेश दिया. इस 
वजह से आज 72 अक्टूबर 2023 को इस मामले को 
तीन जजों के पीठ चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की 
अध्यक्षता में , जस्टिस जे बी पारडीवला और मनोज 
मिश्रा की बेंच ने सुना। केंद्र सरकार के लिए 
एडिशनल सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने 
विशेषज्ञ डॉक्टर की तरफ से दी गई जानकारी को 
जजों के सामने रखा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 
मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखने और जन्म के बाद बच्चे 
को अपने संरक्षण में रखने को तैयार है। एडिशनल 
सॉलिसीटर जनरल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी 
आकर्षित किया कि प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत अधिकतम 
24 हफ्ते तक ही गर्भपात की अनुमति दी गई है. अगर 
मामला यौन शोषण की शिकार नाबालिग लड़की से 


जुड़ा हो या बलात्कार की शिकार महिला को हो या 
फिर गर्भ से मां के जीवन को खतरा हो, तभी 24 हफ्ते 
के परे जा कर भी गर्भपात की अनुमति दी जाती 
है। यहां सिर्फ यह कहते हुए गर्भपात की मांग की जा 
रही है कि मां अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने के बाद 
से डिप्रेशन (अवसाद) में रही है. वह अपने 2 बच्चों को 
सही तरीके से पाल नहीं पा रही है। मामले को सुनते 
हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड ने याचिकाकर्ता के 


वकील से कहा, “आप माता-पिता के लिए पेश हुए हैं, 
सरकार के लिए भी वकील यहां पर है, लेकिन क्या उस 
हम उसकी 


बच्चे का कोई वकील यहां पर है? क्या 
धड़कन बंद करने का आदेश दे 
दें? या फिर उसे शारीरिक या 
मानसिक अक्षमता के साथ दुनिया में 


आने दें। 


पंकज कुमार मिश्रा, 
जौनपुर यूपी 


घुँघट की बगावत 


45 अक्टूबर 2023 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


प्रचार के दौरान हो रही गलतियां बन रहीं भाजपा की परेशानी का सबब 


राजस्थान में भाजपा को चुनाव जीतने की कितनी 
जल्दी बाजी हो रही है। इसका एक उदाहरण हाल ही 
में सामने आया है। जिससे भाजपा की बड़ी फजीहत हो 
रही है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा 
राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ 'नहीं सहेगा 
राजस्थान! अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व 
इसी अभियान के तहत भाजपा द्वारा किसानों से जुड़ा 
हुआ एक पोस्टर जारी किया गया था। जिस पर एक 
किसान का फोटो लगाकर लिखा गया था कि राजस्थान 
में 49000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम नहीं 
सहेगा राजस्थान | 

पोस्टर पर जिस किसान माधुराम की फोटो लगाई 


स्तर पर हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं 


उत्साही भाजपा नेता ने अपने बैनरों पर प्रदेश अध्यक्ष 


थी। एक किसान ने आकर बताया था। हम प्रदेश नेतृत्व 
को अवगत करवा देंगे। माधुराम का कहना है कि 2 
महीने पहले दो लड़के हमारे गांव में कैमरे लेकर आए 
थे। तब उन्होंने बोला था कि हम फसल खराबे की 
रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सरकार के सामने आपके 
फसल खराबे की रिपोर्ट रखेंगे। तब उन्होंने मेरी फोटो 
ली थी। उगर उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि पोस्टर 
पर मेरी फोटो लगाई जाएगी। 

किसान माधुराम के सबसे छोटे बेटे जुगताराम का 
कहना है कि जब से मेरे पिताजी को पोस्टरों पर उनकी 
फोटो लगने के बारे में पता लगा है तब से वह बहुत 


गई है उसका कहना है कि पोस्टर में मेरी जमीन 
नीलाम होने की बात लिखी गयी है। जबकि मेरी तो 


टेंशन में रहने लगे हैं। मुझे बार-बार पूछते हैं कि वह 
फोटो हटी कि नहीं। मेरी बहुत बदनामी हो गई। मेरे 


कोई जमीन नीलाम ही नहीं हुयी है। मुझसे पूछे बिना 
ही बेवजह पोस्टर पर मेरी फोटो लगा दी गई है। मेरा 


पिताजी को बहुत तकलीफ हो रही है। हम लोग भाजपा 
के नेताओं से प्रार्थना करते हैं कि पोस्टरों से मेरे 


कहीं भी किसी भी बैंक में कोई लोन बकाया नहीं है 
जिसने भी मेरी फोटो का गलत इस्तेमाल किया है 
उनको तुरंत ही मेरी फोटो पोस्टर से हटाकर माफी 
मांगनी चाहिए। पूरे प्रदेश में मेरी फोटो लगे पोस्टर 
लगने से मेरी बहुत बदनामी हुई है। मेरे पास आज भी 
488 बीघा जमीन है। मगर किसी का भी कोई कर्जा 
नहीं है। 

करीबन 70 वर्षीय माधुराम जयपाल जैसलमेर जिले 
के रामदेवरा क्षेत्र के रिखियों की ढाणी के रहने वाले हैं। 


पिताजी की फोटो को हटवा दें। इस तरह की घटनाओं 
से राजनेताओं ने तो अपना स्वार्थ साध लिया है। मगर 


सीपी जोशी के स्थान पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी 
की फोटो लगे बैनर बनवाकर ऑटो रिक्शा पर लगाकर 
प्रचार भी शुरू कर दिया। उन्होंने ऑटो रिक्शा पर बैनर 
लगाते वक्त भी उसको देखना उचित नहीं समझा। जब 
शहर में लोगों ने टोका-टाकी की तो कहा गलती हो 
गई। रेवदर शहर में भाजपा के स्थानीय नेता रमेश 


करवाना भाजपा नेतृत्व ने उचित नहीं समझा। यदि यही 
काम जिला व मंडल इकाइयों द्वारा किया जाता तो 
गलत व्यक्ति की फोटो लगने से बचा जा सकता था 
और पार्टी की प्रदेश भर में जो फजीहत हुई है वह भी 
नहीं होती| 
इसी तरह से भाजपा के विस्तारकों द्वारा हर विध. 
गनसभा क्षेत्र से तीन-तीन लोगों के नाम का पैनल 


कोली को पार्टी ने सदस्यता अभियान का विधानसभा 
संयोजक नियुक्त कर रखा है। रमेश कोली खुद 


बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है 
उसके बाद से भाजपा में अंदरूनी टांग खिंचाई शुरू हो 


का 
बीजेपी की टिकट के लिये दावेदारी जता रहे हैं। वह 
विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने के लिए कई 
ऑटो रिक्शा पर बैनर लगवा कर बूथ जनसंपर्क 
अभियान चला रहे थे। बैनर पर रमेश कोली ने प्रध. 
गनमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, विधानसभा 
अध्यक्ष सीपी जोशी तथा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की 
फोटो लगा रखी थी। यहां गलती से भाजपा प्रदेश अध्य 
क्ष सीपी जोशी की फोटो के स्थान पर राजस्थान विध 
गनसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की फोटो लग गई और 


त 


गांव में रहने वाले एक इज्जतदार किसान की इज्जत 
तो खराब हो गई जिसकी भाजपा कैसे भरपाई कर 
पाएगी। भाजपा नेताओं को चाहिए कि कोई भी कार्य 
करने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच परख कर ही 
आगे बढ़ायें। जिस तरह की घटना एक गरीब किसान 
माधुराम के साथ घाटी है उस घटना को उसका परिवार 


बैनर छपवाकर ऑटो रिक्शा पर लगाकर शहर भर में ६ 
[मवा दिए गए। जब लोगों ने इस बैनर के वीडियो 
बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया तब रमेश कोली 
को पता लगा और उनके कार्यकर्ता दौड़कर ऑटो 
रिक्शा पर सीपी जोशी की फोटो पर सफेद कागज 
चिपकाते नजर आए। चुनाव से पहले भाजपा में इस 


गई है। जिन लोगों के नाम संभावित पैनल में शामिल 
नहीं किए गए, वह लोग भाजपा मुख्यालय पर जाकर 
धरने प्रदर्शन करने लगे हैं, इससे पार्टी का माहौल 
खराब हो रहा है। कहने को तो हर विधानसभा क्षेत्र में 
कार्य कर रहे विस्तारक संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं 
मगर उनके द्वारा फर्जी पैनल बनाकर वायरल करने 
की घटना से पार्टी बचाव की मुद्रा में आ गई है 
मगर ऐसे विस्तारकों पर शायद ही कोई अनुशासनात्मक 
कार्यवाही हो पाए। 

ऐन चुनाव के वक्त ऐसी घटनाओं से पार्टी के 
आंतरिक झगड़े बढ़ते हैं और कार्यकर्ताओं में अविश्वास 
की भावना पनपती है। इस तरह की घटनाओं को नहीं 
रोक पाना भाजपा संगठन की एक बड़ी कमजोरी मानी 
जा रही है। संगठन से जुड़े लोगों द्वारा ही अफवाह 
फैलाने कि घटना से पार्टी की हवा खराब हो रही है 


जन्म-जन्मांतर तक नहीं भूला सकेगा। जिन पोस्टरों के 


पोस्टर पर अपनी फोटो आने के बाद उन्होंने भाजपा के 
जिला स्तरीय नेताओं से संपर्क कर अपनी फोटो हटवाने 
के लिए बोल दिया है। इस बाबत जैसलमेर जिले के 


भाजपा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा का कहना है कि सभी दी 


तरह के पोस्टर प्रदेश स्तर से बनवाए गए हैं। स्थानीय 


में शब्दों से खेलता हूँ 


बल पर भाजपा राजस्थान में सरकार बदलने के लिए 

हवा बन रही है। वह पोस्टर ही फुस्स हो गया। भाजपा 

के एक झूठ ने पूरे अभियान की हवा निकाल कर रख 
है। 


इसी तरह सिरोही जिले के रेवदर कस्बे में एक अति 


चुनावों 


जीत के दावे पेश कर ख सकते हैं। 


मैं शब्दों से खेलता हूँ न जाने 

क्यों परेशान हो जाते हैं कुछ लोग 

मेरी क्या खता है जो लिखता हूँ मैं 

अंदर ही अंदर क्यों जल जाते हैं कुछ लोग 
जिनकी किस्मत में ही जलना है रे 


वह तो यूँ ही जल जल कर मरते रहेंगे 
पीठ पीछे करते रहेंगे दूसरे की बुराई 
मुंह पर बहुत तारीफ करते रहेंगे 
शब्दों से हमेशा में मरहम हूँ लगाता 
दुख सुख में सबके काम हूँ आता 
कड़वा बोलना फितरत में नहीं मेरी 
मीठा बोलकर सबको अपना हूँ बनाता 
कौन क्या कहता है परवाह नहीं करता 
धुन का पक्का हूँ मैं नहीं डरता 
जो अच्छा लगे उसे अपनाता हूँ 
झूठे मक्कारों से मैं बात नहीं करता 
लिखता रहूंगा जब तक 
मेरी कलम में रहेगी जान 
कलम ही बन गई है अब मेरी पहचान 
दिल में बस एक यही है अरमान 
लिखे वही कलम जिससे होता रहे जन कल्याण 


Er रवींद्र कुमार शर्मा 


2 | 


घुमारवीं 
जिला बिलासपुर हि प्र 


म 


कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां काफी समय 
जीतोड़ प्रयास कर रही हैं। 

लेकिन यहां यह समझना होगा कि इन 
पांच राज्यों में सर्वाधिक या सभी राज्य 
जीतने वाली पार्टी ही अगला 
चुनाव जीत जायेगी इस बात की कोई 
गारंटी नहीं है। 
यदि पिछले चुनाव के नतीजे 
तो 208 में इन पांच में से 

कांग्रेस की सरकार बनी थी और दो में 
क्षेत्रीय दलों की। यानि भाजपा 
पांच में से एक भी राज्य की 
नहीं हुई थी मगर फिर भी उसने 
लोकसभा चुनावों में 2044 से भी ज्यादा 
शानदार परिणाम हासिल 

पर 303 
दरअसल जो लोग विधानसभा चुनावों को 
केंद्र की सत्ता का सेमीफाइनल मान रहे हैं 
वह यह नहीं समझ रहे कि विधानसभा और 
लोकसभा चुनावों के मुद्दे और नेतृत्व अलग 
हैं। 


हासिल 
भाजपा 
हासिल 


ला लोकसभा 


जे देखे जायें 
राज्यों में 


तीन पार्टियों 


इस बात को यदि उदाहरण के साथ 
समझें तो 2049 के लोकसभा चुनाव को दे 


उस दौरान लोकसभा के साथ ही 
ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश 
विधानसभा के चुनाव हुए थे। लोकसभा 
चुनाव भले भाजपा जीत गयी थी लेकिन 
ओडिशा में बीजू जनता दल और आंध्र 
प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को जीत 
हुई थी। अरुणाचल में जरूर 
पहली बार अपने दम पर बहुमत 
करने में सफल रही थी। ऐसे कई 
और उदाहरण भी हैं जब जनता की पसंद 
केंद्र और राज्य के स्तर पर अलग-अलग 
की रही है। इस संदर्भ में सबसे 


तरह की घटनाएं होना पार्टी को जगहंसायी का पात्र 
बनाती है। पार्टी की गंभीरता कम होती है। किसान 
माधुराम की घटना से तो लगता है कि भाजपा जमीनी 
कार्यकर्ताओं की बजाय किराये की एजेंसियों से काम 
करवा रही है। किसान की फोटो किसी एजेंसी के 
लोगों द्वारा मंगवाई गई थी। जिसकी सत्यता की जांच 


चुनाव को केंद्र की सत्ता का सेमीफाइनल कहना गलत 


पांच राज्यों में विधानसभा 
का ऐलान होने के साथ ही सभी पार्टियों 
ने अपनी अपनी 
दिये हैं। देखा जाये तो अगले साल होने 
वाले लोकसभा चुनावों से पहले इन पांच 
राज्यों को जीतने के लिए भाजपा और 


चाहिए कि अगर कोई पार्टी 
ही जायेगी | 


विधानसभा के चुनाव हुए तो भाजपा बुरी 
तरह हार कर सत्ता से बाहर हो गयी। 
इसलिए कभी भी यह नहीं माना जाना 
किसी राज्य में 
जीत गयी है तो वह हर राज्य में जीतती 


इन घटनाओं से लगता है कि राजस्थान के भाजपा 
नेताओं में आपसी तालमेल की कमी है तथा सभी 
नेताओं में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई 
है। ऐसी होड़ में पार्टी के नेताओं द्वारा अक्सर ऐसी 
गलतियां हो जाती हैं जो पार्टी के लिए शर्मिदगी का 
कारण बन रही हैं। 


"देश का हित' 
बाँट रहे हैं मुफ़्त रेवड़ी, 
कुर्सी पाने की चाहत है। 
देखके इनका रूप स्वार्थी, 
भारत का मन आहत है || 
खाकर मनभावन रेवड़ियाँ, 

जनमानस भी मस्त है। 
मूर्ख नहीं चालाक हैं ये भी, 
बिल्कुल मौकापरस्त हैं ।। 


वरदान किसी को नहीं मिलता | 


है कि राजस्थान में 


सशक्त 
के 


जपा को इन 


उदाहरण दिल्ली का है जहां 2049 
लोकसभा चुनावों में भाजपा ने सातों 


लोकतंत्र में हमेशा सत्ता में रहने का 


बहरहाल, पांच राज्यों के विधानसभा 
चुनावों को जो लोग केंद्र की मोदी सरकार 
पर जनमत संग्रह करार दे रहे हैं वह भी 
गलत हैं क्योंकि जनता को यह तय करना 
अशोक गहलोत, मध्य 
प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ 
में भूपेश बघेल, तेलंगाना में के. चंद्रशेखर 
राव और मिजोरम में जोरमथांगा के काम 


नेता जनता दोनों खुश हैं, 

पैसा जेब से नहीं गया है। 
पद पाकर ये देश लूटते, 

नहीं शर्म ना कोई हया है।। 
हे मतदाता आँखें खोलो, 
इनके झाँसे में ना आओ। 
मीठा है मधुमेह बढ़ाता, 

मुफ्त रेवड़ी तुम ना खाओ || 

देश के हित में 
त्याग समर्पण, 


सत्ता हासिल सीटें जीत 


2049 के 


कर अकेले दम 
कर ली थीं। 


था 


सीटें हासिल 


ली थीं लेकिन 2020 की 
शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों में आम में 
आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ पेषणापत्र में 
| साल 2023 की ही बात कर लें तो नहीं। जनता 
वर्ष की शुरुआत में त्रिपुरा, मेघालय और 
नगालैंड विधानसभा के चुनाव 
त्रिपुरा में भाजपा अपनी सत्ता बचाने में 


मौजूद पार्टियों ने अपने 
किये गये वादे पूरे 


हुए। इसमें 


कामयाब रही और नगालैंड तथा मेघालय 
में गठबंधन में शामिल होकर सत्ता में 
बरकरार रही। लेकिन जब मई में कर्नाटक 


उनका साथ दिया या नहीं। 


वोट बटोरने का शॉर्टकट 'रेवड़ी की राजनीति' 


राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त बिजली, मुफ्त 
सार्वजनिक परिवहन, मुफ्त पानी और लंबित बिलों और 
ऋणों की माफी जैसे वादों की एक श्रृंखला को अक्सर 
मुफ्त उपहार माना जाता है। "मुफ्त उपहार" का वितरण 
भारत में चुनाव प्रचार का एक अभिन्न अंग बन गया है 
मुफ्तखोरी की संस्कृति इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच 
गई है कि कुछ राजनीतिक दलों का अधिकांश चुन. 


dod Sot 
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क्षमता है। यह राज्यों को कल्याणकारी योजनाओं से 
संसाधनों को राजनीति से प्रेरित एजेंडे की ओर मोड़ने 
के लिए मजबूर करता है। अतार्किक मुफ्तखोरी स्वतंत्र 
और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है और लोकतंत्र में बाधा 
उत्पन्न करेगी। मुफ्तखोरी की संस्कृति स्वतः ही प्राकृ 
तिक संसाधनों के प्रति गैर-जिम्मेदारी और संसाधनों के 
अति प्रयोग को बढ़ावा देगी और इससे पर्यावरण को 


गवी एजेंडा, एक सोची-समझी रणनीति के तहत, केवल 
मुफ्त की पेशकशों पर आधारित है, जो मतदाताओं को 
स्पष्ट रूप से एक संदेश भेज रहा है कि यदि 
राजनीतिक दल जीतता है तो उन्हें ढेर सारी मुफ्त चीजें 
मिलेंगी। यह चुनाव अभियानों से अप्रभेद्य है जहां 
राजनेता दीर्घकालिक विकास लक्ष्य रोजगार गारंटी, शि 
क्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राज्य समर्थन, और 
अन्य कल्याणकारी योजनाएं निर्धारित करने के बजाय 
मतदाताओं को लुभाने के शॉर्टकट के रूप में मुफ्त 
पानी, बिजली, राशन, भोजन, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट, 
सिलेंडर और सार्वजनिक 


~ 
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साइकिल, स्कूटर, गैस 
परिवहन के वादे करते हैं 
इससे कई सवाल खड़े होते हैं, जिनमें यह भी 
शामिल है कि क्या मतदाताओं के दिमाग में हेरफेर 
करने और सत्ता में आने के लिए मुफ्त उपहार देने 
ऐसी रणनीति लोकतंत्र में नैतिक, कानूनी और 
स्वीकार्य है? सब्सिडी और मुफ्त चीजें राजकोषीय घाटा 
बढ़ाती हैं और सरकारी राजस्व पर दबाव डालती हैं, 
जिससे घाटा और भी बढ़ जाता है। मुफ्तखोरी 
मतदाताओं की निर्णय लेने की शक्ति को बुरी तरह 
प्रभावित करती है। ऋण माफी को मुफ्त उपहार के रूप 
में देने से अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि 
संपूर्ण ऋण संस्कृति को बर्बाद करना और मूल प्रश्‍न को 
अस्पष्ट करना कि कृषक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा 
लगातार ऋण जाल में क्यों फंसता जा रहा है। श्रीलंका 
में आर्थिक उथल-पुथल मुफ्तखोरी की राजनीति के 
दुष्परिणामों का एक उदाहरण है। 
इसमें मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य में बाधा डालने की 


अधिक नुकसान होगा। जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी 


सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए | 


सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ 
पैनल गठित करने का आह्वान किया, लेकिन अभी तक 
कुछ भी सामने नहीं आया है। 

राजनीतिक दलों को मुफ्त उपहारों का वादा करने 
से रोकना मुश्किल होगा, लेकिन जन प्रतिनिधित्व 
अधिनियम (आरपीए) में संशोधन के माध्यम से सिद्धांतों 
का खुलासा करना अनिवार्य करके इसे कुछ हद तक 


आदि। एक परिपक्व लोकतंत्र में, एक राजनीतिक दल 
केवल अच्छे और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का ऋणी होता 
है, जबकि अच्छा शासन देना कठिन होता है, मुफ्त के 


हल किया जा सकता है। इसे राजनीतिक दलों के बीच 
सर्वसम्मति के माध्यम से केवल विधायिकाओं द्वारा ही 
प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है। भारत में 


वादों को पूरा करना सरल होता है। भारतीय मतदाता 
तर्कसंगत आर्थिक प्रबंधन के बजाय मुफ्तखोरी की 
राजनीति की ओर आकर्षित हैं, जो पंजाब, राजस्थान, 
छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली में बार-बार साबित 
हुआ है। ₹55,000 करोड़ की मुफ्त चीजें पंजाब को 
दिवालियापन की ओर ले जा रही हैं, जो पहले से ही 
सबसे अधिक कर्जदार राज्य है, और कर्नाटक में ₹ं62, 
000 करोड़ (जीएसडीपी का 3 प्रतिशत) की चुनावी 
गारंटी को भी इसी तरह की स्थिति मिलेगी | 

"मुफ्त उपहार” पॉलिटिक्स पर वित्त आयोग 
(एफसी) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह राज्यों को 
संघीय संसाधनों के हस्तांतरण के लिए एकमात्र 
संवैधानिक निकाय है। ऐसी मुफ्तखोरी की राजनीति से 
निपटने के लिए उसके पास शायद ही अधिकार, 
वैधता या क्षमता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त 
वस्तुओं का वितरण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के 
खिलाफ है और चुनावी प्रक्रिया का उल्लंघन करता है। 
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसी) को मुफ्त वस्तुओं 
के संदर्भ में उचित दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश 
दिया। हालाँकि, चुनाव आयोग ने केवल एक अस्पष्ट 
दिशानिर्देश प्रदान किया, जिसमें पार्टियों को वादा किए 
गए मुफ्त उपहारों के वित्तपोषण की योजनाओं को 
बताने की आवश्यकता थी। 


मुफ्तखोरी की राजनीति की प्रवृत्ति राजकोषीय जिम्मेदारी 
और लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में चिंता पैदा करती है 
इस चिंता को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृ 
ष्टिकोण की आवश्यकता है। दुर्लभ निधि को मुफ्त 
चीजों पर खर्च करने के बजाय रोज़गार सृजन में निवेश 
करना महत्वपूर्ण है। यह वह प्रश्‍न है जिसका उत्तर 
अंततः मतदाता ही दे सकते हैं। मुफ्त चीजों के मुद्दे के 
समाधान के लिए लोकतांत्रिक जवाबदेही पर भरोसा 
करना महत्वपूर्ण है। 

राजनीतिक दलों को राजनीतिक वादे करने से 
तरह रोका नहीं जा सकता। हालाँकि, ऐसे वादे, भले ही 
उनमें कुछ मुफ्त चीजें शामिल हों, मुख्य रूप से 
तर्कसंगत और संवैधानिक कल्याण उद्देश्यों के अनुरूप 
होने चाहिए। इसके अलावा, राजनीतिक दलों को मुफ्त 
उपहारों के राजनीतिक वादों को पूरा करने के लिए धन 
के स्रोत की घोषणा करनी चाहिए | राजनीतिक दलों को 
सूचित करना चाहिए कि क्या मुफ्त के लिए धन 
सरकारी खजाने से आएगा, और यदि ऐसा है तो यह 
केवल एक जेब से पैसा लेना और मतदाता की दूसरी 
जेब में डालना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े 
पैमाने पर, अनियंत्रित मुफ्तखोरी संस्कृति हमारे जैसे 
लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की छत को 
हिला देती है। मुफ्तखोरी की संस्कृति को नियंत्रित 
करने वाले नियम बनाने की तत्काल आवश्यकता है, 


से वह खुश हैं या नहीं। जनता को यह 
तय करना है कि इन पांचों राज्यों में सत्ता ऐसे नेता को चलता कर दो 
चुनाव ६ जो हैं कपटी भ्रष्टाचारी || 

किये हैं या 
को यह तय करना है कि 
स्थानीय विधायक ने उनके क्षेत्र के विकास 
कार्यों में रुचि ली थी या नहीं। जनता 
को यह तय करना है कि महामारी तथा 
मुश्किल की घड़ी में राज्य सरकार ने 


-नीरज कुमार दुबे 


सच्चे सपूत की जिम्मेदारी | 


मान बढ़ाओ भारत माँ का, 
ध्यान से तुम करना मतदान | ...> 
देश की प्रगति हाथ तुम्हारे, / 
पहचानो खुद को नादान।। 


‘Ym = 


तुषार शर्मा “नादान” 
राजिम 
जिला-गरियाबंद 
छत्तीसगढ़ 


मुफ्तखोरी की संस्कृति इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच 
गई है कि कुछ राजनीतिक दलों का अधिकांश चुन. 
वी एजेंडा, एक सोची-समझी रणनीति के तहत केवल 
मुफ्त की पेशकशों पर आधारित है, जो मतदाताओं को 
स्पष्ट रूप से एक संदेश भेज रहा है कि यदि 
राजनीतिक दल जीतता है तो उन्हें ढेर सारी मुफ्त 
चीजें मिलेंगी। इससे कई सवाल खड़े होते हैं, 
जिनमें यह भी शामिल है कि क्या मतदाताओं के दिमाग 
में हेरफेर करने और सत्ता में आने के लिए मुफ्त 
उपहार देने की ऐसी रणनीति लोकतंत्र में नैतिक, 
कानूनी और स्वीकार्य है? राजनीतिक दलों को सूचित 
करना चाहिए कि क्या मुफ्त के लिए धन सरकारी 
खजाने से आएगा और यदि ऐसा है तो यह केवल एक 
जेब से पैसा लेना और मतदाता की दूसरी जेब में 
डालना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े पैमाने 
पर, अनियंत्रित मुफ्तखोरी संस्कृति हमारे जैसे लोकतंत्र 
में स्वतंत्र और निष्पक्ष ह की छत को हिला देती 
| 


इससे पहले कि यह और अधिक 
विस्फोट करे और अधिक 
खतरनाक आर्थिक और 
राजनीतिक उथल-पुथल का 
मार्ग प्रशस्त करे। अन्यथा, "मुफ्त 
उपहार” सबसे महंगा साबित हो 
सकता है! -डॉ. सत्यवान सौरभ, 


धूँघट की बगावत 6| 
राजस्थान ने देश में न्यायिक व्यवस्था के सामने सकारात्मक 
बदलाव का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया : मुख्य न्यायाधीश 


जयपुर। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. 
वाई. चन्द्रचूड ने कहा कि मानवाधिकारों एवं संवैधानिक 
मूल्यों के संरक्षक के रूप में देश की न्याय व्यवस्था पर 
बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के 
साथ हमारी न्यायिक व्यवस्था को सूचना प्रौद्योगिकी एवं 
तकनीकी का अधिक उपयोग करते हुए आमजन में 
न्याय की पहुंच को और अधिक सुगम बनाना होगा 
उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस दिशा में 
किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि 
राजस्थान उच्च न्यायालय ने बीते करीब 75 वर्षो में 
अपने महत्वपूर्ण निर्णयों और फैसलों से न्यायिक प्रणाली 
में आमजन के विश्वास को और अधिक पुख्ता एवं सुदृढ़ 
बनाने का काम किया है। 

मुख्य न्यायाधीश शनिवार को जयपुर के सीतापुरा 
स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी 
में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली वर्ष के 
शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। चन्द्रचूड ने 
कहा कि राजस्थान ने न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं के 
बढ़ते प्रतिनिधित्व एवं लैंगिक समानता का सशक्त 
उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 
जिला स्तर पर 4344 न्यायिक अधिकारी हैं, इनमें 562 
महिलाएं हैं । उन्होंने विगत वर्षो में प्रदेश में सिविल जज 
कैडर की विभिन्न परीक्षाओं में चयनित महिला 
अधिकारियों की बढ़ती संख्या पर खुशी जाहिर की और 
कहा कि यह देश के अन्य राज्यों के सामने महिला 
सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानता का सुखद उदाहरण 
है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लीगल प्रोफेशन में 
डिजीटल तकनीक का उपयोग समय की आवश्यकता 
बन गई है। इस संदर्भ में उन्होंने भारतीय न्यायिक 
व्यवस्था में किए जा रहे नवाचारों का उद्धरण देते हुए 
ई-फाईलिंग, ई-हियरिंग और पेपरलेस कोर्ट की 


'का अधिक उपयोग करते हुए आमजन में . 
न्याय की पहुंच को और अधिक सुगम बनाना 
होगा| : वाईडी. चंद्रचूड 


व्यवस्था की दिशा में सुप्रीम कोर्ट की पहल पर किए जा ई-हियरिंग की व्यवस्था कायम कर देश 
रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड ने आमजन को न्याय दिलाने का महत्वपूर्ण 
महामारी के समय वीडियो काण्फ्रेसिंग के जरिए 


के न्यायालयों 


चन्द्रचूड ने कहा कि बार एवं बैंच न्यायिक व्यवस्था 


भी करता है। 


के दो महत्वपूर्ण अभिन्न 
व्यवस्था के प्रति आमजन के विश्वास को बनाए रखने 
की महती जिम्मेदारी है 
प्रणाली से संबद्ध सभी पक्षों को पारस्परिक सहयोग एवं 
जवाबदेही से कार्य करने 

सर्वोच्च न्यायालय के 
ने कहा कि आम आदमी 
आशा के साथ न्यायपालिका 
राजस्थान उच्च न्यायालय ने समय-समय पर अपने 
निर्णयों से कॉमन मैन के इस विश्वास को कायम रखा 
है। उन्होंने मध्यस्थता के जरिए वादों के निस्तारण की 
दिशा में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किए जा रहे 
प्रयासों की सराहना की | 

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकान्त ने कहा कि 
स्थापना के 75 वर्ष किसी भी संस्था के लिए ऐसा 
अवसर है जब वह अपने गौरवपूर्ण इतिहास पर गर्व 
करता है वहीं भावी चुनौतियों के लिए खुद को तैयार 


राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए भी यह ऐसा ही 
क्षण है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश एस. 
`| रवीन्द्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी तथा पंकज मित्तल ने अपने 


अंग हैं और इन पर न्यायिक 
| इस क्रम में उन्होंने न्यायिक 


के लिए प्रेरित किया। 
न्यायाधीश संजय किशन कौल 
निराश होकर राहत की अंतिम 
के समक्ष आता है और 


उद्बोधनों में राजस्थान उच्च 
गौरवपूर्ण सफर की सराहना की। उन्होंने कहा कि 


न्यायालय के 75 वर्षो के 
देश 


की न्यायिक प्रणाली में राजस्थान से जुड़े विधिवेत्ताओं, 
न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं ने अतुलनीय योगदान 


दिया 


| ऑगस्टिन जॉर्ज 


कार्य किया। 
जानकारी दी। 


है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 
मसीह ने अपने स्वागत उद्बोधन में 
& राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष के गौरवमयी सफर 
उपलब्धियों एवं आमजन को सरल एवं सुगम न्याय 
प्रदान करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की 


; 


ई-कचरे का डंपिंग ग्राउंड न बन जाए भारत 


हैं| 


करोड़ मीट्रिक टन हो जाएगा 
2049-20 में देश में 409 लाख 
हुआ। देश की राजधानी दिल्ली 


है। 
टन ई-वेस्ट पैदा हुआ 


ई-वेस्ट का लगभग 40 फीसदी 
2049 में एशिया में 2.49 करोड़ 
2049 में अकेले एशिया में सबसे 
हुआ। पर्यावरण के लिए चनौती 


मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, ग्राइंडर समेत न 
जाने कितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं 
हॉस्पिटल में मेडिकल जांच से लेकर ट्रेन की रफ्तार और हवाई जहाज की 
उड़ान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही संभव हो पाती है। जैसे-जैसे 
जिंदगी में इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल सेवाओं पर निर्भरता बढ़ रही है। वैसे 
वैसे उसी अनुपात में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं अब कचरे की शक्ल 
यूनाइटेड नेशंस द्वारा जारी ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के 
मुताबिक 2049 में लगभग 5.36 करोड़ मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा 
सामने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस दशक के अंत तक यह 7.4 
[| केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक 
44 हजार 964.2 टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा 
की ही बात करें, तो यहां हर साल दो ला 
ख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होता है। यह देश में निकलने वाले कुल 


बसे ज्यादा 2.49 करोड़ टन ई-वेस्ट पैदा 
बन रहे इस संकट के समाधान के लिए हर 


रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को जगह दी गई हैं, इसका उद्देश्य दुनिया 
भर में ई-वेस्ट प्रबंधन की विशेषज्ञता साझा करना है। इस संस्था ने 
ई-वेस्ट प्रबंधन के लिए उच्च गुणवत्ता के मानक विकसित किए हैं। यह 
स्टैंडर्ड ई-वेस्ट कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, उसके री-यूज, 
रीसाइकिलिग से जुड़े हैं। 

ई-वेस्ट पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा रह चुकी हैं 
डॉ हरवीन कौर ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रबंधन के लिए सस्टेनेबल 
इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइक्लिंग इंटरनेशनल (सेरी) ने आर-2 मानक तैयार किए 
हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल साइकिल कार्यक्रम के तहत ई-वेस्ट 
प्रबंधन को लेकर गाइडलाइन तैयार की हैं। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर 
पर ई-वेस्ट का वर्गीकरण किया गया है। ई-वेस्ट प्रबंधन के लिए मानक 
भी तैयार किए गए हैं। इस साल ई-वेस्ट डे को 'रिसाइकिल इट ऑल, नो 
मैटर हाउ स्माल थीम' दी गई है। यानी ई वेस्ट का आकार छोटा हो बड़ा, 
उसकी रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करना होगा। पिछले कुछ दशकों में 
जिस तरह पर्यावरण को लेकर दुनिया भर में संजीदगी बढ़ी है, उसे देखते 
हुए भारत जलवायु संकट के समाधान की पहल के केंद्र में है। 

ई-वेस्ट प्रबंधन ईएसजी और पर्यावरणीय पहल का हिस्सा बने 


हमारी 


भी ले रही 


साल ॥4 अक्तूबर को इंटरनेशनल ई-वेस्ट डे मनाया जाता है। इस दिन 
के उपायों पर दुनिया भर के पर्यावरणविद्‌ व 
जिस तेजी से तकनीक आधारित डिजिटल 
रहा है, उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट 


इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निपटने 
वैज्ञानिक चर्चा करते हैं। भारत 
इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ा 


पर्यावरण व ऊर्जा मामलों के जानकार और लेखक अरविंद मिश्रा अमर 
उजाला से चर्चा में कहते हैं कि देश में ई-वेस्ट प्रबंधन पर कई मोर्चे पर 
काम करना होगा। सबसे पहले संसाधनों के उचित उपयोग के लिए लोगों 
को संवेदनशील बनाना होगा। इससे लोग इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के बेतहाशा 


भी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। ई_वेस्ट प्रबंधन नियम 2076 के 
तहत इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) नोटिफाई किए गए 
हैं। ये उपकरण एक समय के बाद ई-वेस्ट में तब्दील हो जाते हैं। वेस्ट 
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट (म्म) फोरम द्वारा 2048 में इसकी 


शुरुआत की गई | 
ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करना होगा 


भारत समेत 32 देश इसके सदस्य हैं। इसमें 46 देशों के प्रोड्यूसर 


| लोकसभाध्यक्ष ने पी-20 की हवा की गुणवत्ता का 48 घंटे पहले पूर्वानुमान 
सदस्यता ब्राजील को सौंपी लगाने के लिए सेंसर आधारित प्रणाली शुरू 


नई दिल्ली । लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्राजील की संसद को 
पी-20 की अध्यक्षता सौंपी। श्री बिरला ने नई दिल्‍ली के यशोभूमि में 
" पी-20 सम्मेलन के सफल समापन के उपरांत ब्राजील के चेंबर ऑफ 
008 डेप्युटीज के अंतिम दिन आडवे रिजर्व परेडीला को अध्यक्षता सौंपी। 
पी-20 बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष 
5 ने कहा कि अत्यंत गर्व का विषय है कि सभी सांसदों ने पी-20 बैठक 
के दौरान संयुक्त वक्तव्य स्वीकृत किया जो सांसदों के साझा प्रतिबद्धता > 
प्रदर्शित करता है। 
वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की गई। 
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समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आभार। 


वह 424 मंदिरों के समूह जागेश्वर धाम भी गए थे। 


मानसखंड मंदिर माला मिशन को वैश्विक पहचान दिलाने एवं § 
देवभूमि उत्तराखण्ड के प्रति आपके असीम स्नेह एवं प्रेम हेतु अन्‍य 
” प्रधानमंत्री क 

बृहस्पतिवार को पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के दौरे पर आए थे झक 
जहां उन्होंने 44 हजार फीट से अधिक की उंचाई पर स्थित 
आदि कैलाश चोटी के दर्शन और पार्वती कुंड के किनारे स्थित ह 
प्राचीन शिव मंदिर में पूजा की थी। अपने एक दिवसीय दौरे में > 


उपयोग से बचेंगे (रिड्यूस), इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दोबारा इस्तेमाल के 
लिए (रीयूज) प्रोत्साहित होंगे। इसका तीसरा चरण रिसाइकिलिंग के रूप में 
सामने आता है। इसके लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर 
विकसित करना होगा। दुनिया भर में कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ईएसजी 
(एनवायरमेंट, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेस) रिपोर्टिंग अनिवार्य किया जा रहा 
है। ऐसे में ई-वेस्ट प्रबंधन को ईएसजी और पर्यावरणीय पहल का हिस्सा 
बने | 


पटना। बिहार प्रदूषण नियंत्रण 
बोर्ड (बीएसपीसीबी) ने एक ऐसी 
प्रणाली शुरू की है जो राज्य के 
सभी 534 प्रखंडों में हवा की 
गुणवत्ता का 48 घंटे पहले पूर्वान. 
मान लगाएगी। बिहार राज्य 
उन्होंने यह भी कहा कि दो दिवसीय सम्मेलन में रूपण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष 
देवेन्द्र कुमार शुक्ला ने शनिवार 
को कहा कि इस पहल का 
उद्देश्य सर्दी के मौसम में वायु 
॥ प्रदूषण से निपटना है। उन्होंने 
6 कहा कि राज्य के सभी 534 प्र 
| | खंडों के कार्यालयों में कम लागत 
$|! ५| वाले सेंसर की स्थापना भारतीय 
| प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर 
(आईआईटी-कानपुर) के सहयोग 
से की गई है। 


केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के 


मुताबिक 2049-20 में देश में 
40 लाख 44 हजार 964.2 टन 


इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा हुआ | 
देश की राजधानी दिल्‍ली की 


ही बात करें, तो यहां हर साल 


दो लाख टन इलेक्ट्रॉनिक 


कचरा पैदा होता है। यह देश 
में निकलने वाले कुल ई-वेस्ट 


का लगभग 40 फीसदी है... 


सकती है, जिसका उपयोग 
निर्णयकर्ता सबसे अधिक प्रदूषण 
वाली गतिविधियों के जोखिम को 
कम करने के लिए कर सकते हैं। 
शुक्ला ने कहा कि 
आईआईटी-कानपुर के तकनीकी 
सहयोग से राज्य प्रदूषण नियंत्रण 
बोर्ड ने सभी 534 प्रखंडों के 
कार्यालयों में कम लागत वाले 
सेंसर स्थापित किए हैं। 
बीएसपीसीबी के अध्यक्ष ने 
'पीठीआई-भाषा' को बताया, ये 
सेंसर हवा की गुणवत्ता पर डेटा 
प्रदान करेंगे, विशेष रूप से 
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम2.5) के 
संदर्भ में न केवल बिहार में 
बल्कि पूरे भारत में गंगा किनारे 


| शुक्ला ने कहा कि वायु गुणवत्ता 
| पूर्वानुमान प्रणाली अलर्ट जारी 
संबंधित अधिकारी 


के मैदान वाले इलाके के परिवेशी 
वायु में प्रमुख प्रदूषक है। 
बीएसपीसीबी और आईआईटी, 


तदनुसार 
॥ आवश्यक कदम उठा सकें 
उन्होंने कहा कि यह प्रणाली 
!॥१ आगामी वायु प्रदूषण प्रकरणों के 
'(॥ बारे में समय पर जानकारी दे 


कानपुर के बीच वायु गुणवत्ता 
माप परियोजना के लिए मार्च 
में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) 
पर हस्ताक्षर किए गए थे। शुक्ला 
ने कहा कि सेंसर लगाने का 


काम आगस्त में शुरू हुआ जो एक 
सप्ताह पहले पूरा हो गया | 
उनका कहना है कि ये सेंसर 
राज्य के 25 जिलों में 
बीएसपीसीबी के 35 निगरानी 
स्टेशनों के अतिरिक्त हैं। उन्होंने 
कहा, वायु प्रदूषण अब केवल 
शहरों तक ही सीमित नहीं है 
हाल के वर्षों में, राज्य के 
अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 
वायु प्रदूषण के उच्च स्तर का 
अनुभव हुआ है 
सभी प्रखंडों में सेंसर की 
स्थापना से हम आकलन कर 
पायेंगे। उत्तर बिहार के बेगुसराय 
शहर में पिछले साल एक नवंबर 
से इस साल 30 जनवरी के बीच 
गंभीर वायु गुणवत्ता वाले दिन 
(।फप 404 और 500 के बीच) दे 
खे गए थे। इसके अलावा, समर 
तीपुर शहर में 65 दिन खराब 
वायु गुणवत्ता (एक्यूआई 30१ और 
400 के बीच) दर्ज किए गए, 
मोतिहारी में ऐसे 39 दिन दर्ज 
किए गए। 
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पारंपरिक भारतीय 


अमेरिका में सबसे बड़े हिंदू ' 


स्वामी पीटीआई 
नारायण अक्षरधाम के इस 
बीएपीएस का औपचारिक उद्घाटन 8 स्थित 483 


अक्टूबर (रविवार) को न्यू जर्सी में किया लगभग 42 साल लगे। इसके निर्माण में 
पूरे अमेरिका से 42,500 से अधिक 


गया। 


मंदिर, टाइम्स स्क्वायर से 90 मीटर दक्षिण में 


स्वयंसेवकों ने भाग लिया। 


लिया है, इस मंदिर को 


इस मंदिर के निर्माण में अमेरिका के 
42,500 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग 


मंदिर की एक उल्लेखनीय विशेषता एक 


बावड़ी है जिसे ब्रह्म 


कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसमें 
दुनिया भर के 300 से अधिक जल 
निकायों का पानी शामिल है। 


स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का अमेरिका में हुआ उद्घाटन 


सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है। 
इसमें 40,000 से अधिक मूर्तियों और 
जटिल नकाशी का एक लेखनीय संग्रह 
है, जो भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों और नृत्य 


ग् 


भव्य रूप से 


का वक्त 


ऊंचा है और 483 एकड़ 
है। महंत स्वामी महाराज 
बीएपीएस स्वामीनारायण 


अक्टूबर को आगंतुकों के 
बना यह हिन्दू मंदिर चर्चा 
हुआ है। 


दक्षिण में, या वाशिंगटन 
की रिपोर्ट के अनुसार, 780 मील (289 किमी) उत्तर 


एकड़ मंदिर को बनने में मंदिर तैयार किया गया है 


बनकर तैयार होने में लगभग बारह साल 
लगा है. यह मंदिर 255 फीट 
लंबा, 345 फीट चौड़ा और 494 फीट 


उद्घाटन हुआ, लेकिन इसके दरवाजे 48 
अपने उद्घाटन से पहले ही न्यू जर्सी में 

यह मंदिर न्यूयॉर्क में टाइम्स स्कायर, 
न्यूयॉक से लगभग 60 मील (90 किमी) 
के छोटे रॉबिन्सविले टाउनशिप में 


अमेरिका में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर 
को प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार, 


ल रूपों को दर्शाती है। आधुनिक युग के 
हिंदू मंदिरों में, अक्षरधाम संभवतः 
कंबोडिया के प्रतिष्ठित अंगकोर वाट के 
बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। मुख्य 
मंदिर के अलावा मंदिर में 42 उप-मंदिर 
हैं। नौ शिखर (शिखर जैसी संरचनाएं) 
और नौ पिरामिडमा शिखर हैं। मंदिर के 
निर्माण के लिए चूना पत्थर, ग्रेनाइट, 
गुलाबी बलुआ पत्थर और संगमरमर 
सहित लगभग दो मिलियन क्यूबिक फीट 
पत्थर की आवश्यकता थी। ये पत्थर 
भारत, तुर्की, ग्रीस, इटली और चीन 
सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से 
मंगवाए गए हैं| 

मंदिर की एक उल्लेखनीय 
यह विशेषता एक पारंपरिक भारतीय बावड़ी है 
। संयुक्त राज्य जिसे ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता 
है, जिसमें दुनिया भर के 300 से अधिक 
जल निकायों का पानी शामिल है। 


ट 
ट 
में फैला हुआ 
द्वारा निर्देशित 
अक्षरधाम का 


लिए खुलेंगे 


का विषय बना 


डीसी लगभग 
र में, न्यू जर्सी 


करीब 70,हजार 
के आने की सूचना 


बिहार की आर्द्रभूमि में इस वर्ष संकटग्रस्त और इस 
स्थिति के निकट पहुंच चुके पक्षियों सहित करीब 70, 
हजार पक्षियों के आने की सूचना है जो पिछले साल की 


गणना की तुलना में 24,600 अधिक है। जलीय पक्षियों 
की गणना से यह जानकारी मिली । 

बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) के सहयोग 
से बिहार सरकार ने इस साल 30 जनवरी से ॥2 
फरवरी तक एशियाई जलीय पक्षी गणना एडब्ल्यूसी) की 
थी। लगभग 200 लोगों की कुल 46 टीम ने 26 जिलों 
कर 76 आर्द्रभूमि में सर्वेक्षण किया। कुल 203 
प्रजातियों के 69,935 पक्षियों की गिनती की गई। अधिक 
पक्षियों की सूचना इसलिए भी क्योंकि पिछले वर्ष की 
इस वर्ष अधिक आर्द्रभूमि को इसमें मिल किया 


राज्य के पर्यावरण मंत्री तेज 
प्रताप यादव द्वारा जारी की गई गणना में कहा गया है 
'एडब्ल्यूसी 2022 के दौरान 68 आर्द्रभूमियों से 6॥ 'बर्ड 
फैमिली से संबंधित 202 प्रजातियों के कुल 45,773 पा 
क्षयों को दर्ज किया गया। 8! प्रजातियों में से 39,937 प 
क्षी जलीय पक्षी थे, 23 प्रजातियों के 569 पक्षी आर्द्रभूमि 
पर निर्भर पक्षी थे। और 404 प्रजातियों के 5,630 पक्षी 
भूमि पर वास करने वाले पक्षी हैं|" 


ब शशांक की गरूभत्तिठ 


सुधार में पाठ्यक्रम 


भारतीय समाज के सुधार में 
आठवीं कक्षा के पाठ आठ में 
हिंदू पुराणिक कथाओं का, 


सिर्रीवन में सृष्टि ऋषि का आश्र था। आश्रम में रहकर 


विद्यार्थी विद्या प्राप्त करते थे क्योंकि पहले आज की 
तरह पाठशालाएँ नहीं 
मन लगाकर करते थे 


थीं। विद्यार्थी अपने गुरू की सेवा 
आश्रम का पूरा काम विद्यार्थी ही 
करते थे ; जैसे - आश्रम की सफाई करना , 


व्याख्यान किया जा रहा है। लकड़ी लाना , पानी भरना , भोजन की व्यवस्था करना , 

सती को दक्ष की, पत्नी बताया जा रहा है । फल-फूल लाना आदि। महर्षि सृष्टि भी शिष्यों को एक 
इतने से भी सुधारकों का मन नहीं भरा जब | पिता की स्नेह व प्रेम करते थे। 

सती प्रथा को सती से जोड़कर जोहर बताया जा आश्रम में शशांक का नाम का एक विद्यार्थी था। वह 

रहा है। सीधा-सादा और मेहनती था। आश्रम के आँगन में झाडू 

पुराणों की यह कैसी........... कथाएं बता रहे हैं । लगा रहे शशांक पर ऋषि की नजर पड़ी। चूँकि 

विद्यार्थियों में कैसे भ्रम उठाए जा रहे हैं । संध्यावंदन का समय हो रहा था , अतः शशांक को 

सिलेबस में इस तरह जोड़ कर आवाज दी - ' वत्स ! जाओ जल्दी फूल तोड़कर ले 

पुराणों को अपनी समझ से आओ। ' गुरुदेव की आज्ञा पाकर शशांक टोकरी लेकर 

तोल कर । फूल लेने निकल पड़ा। 

शिव पुराण कथा में... जाते समय शशांक के पैर में काँटि चुभ गये। पैर से 

काश सती -महादेव को थोड़ा- सा टटोल कर | रक्त की धारा फूट पड़ी। पीड़ा की परवाह किये बिना वह 

सती दक्ष की पत्नी नहीं पुत्री थी। और तेजी से चलने लगा , क्योंकि संझापूजन के लिए 

पौराणिक कथाओं को मनगढ़ंत कहानी बोल कर। फूल जो लाना था। शशांक फूल के पास पहुँचा। जैसे ही 

भारतीय सभ्यता को हर दौर में वह फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया , उसे एक 

अपनी गलतियों को सुधारने के फूंकार सुनाई दी। वह सहम गया और इधर-उधर देखने 

लगा। फिर उसे एक साँप दिखाई दिया ; जो फूलों के 

sf बुद्धिजीवी सुधार करते रहे। पास टहनी पर चिपका हुआ था। दोनों एक-दूसरे 

इतिहास को इस तरह से को एकटक देखने लगे। कदाचित्‌ साँप को कतई पसंद 

जोड़ा कि सभ्यता का विनाश नहीं था कि कोई फूल तोड़े। शशांक साँप को विनती 

करते रहे |। भरी निगाहों से देखने लगा और विनम्रतापूर्वक शब्दों में 

प्रीति शर्मा असीम” कहा - ' हे नागदेव ! कृपया आप अपने स्थान से हट 

नालागढ़ हिमाचल प्रदेश जाइए । मुझे फूल तोड़ने दीजिए। ' शशांक की बातों को 


फिल्म जगत में कुछ 
लोग ऐसे थे जिनका 
चरित्र साफ था ऐसे 
लोगों में बलराज 
साहनी, सुनील दत्त, 
राजेश खन्ना, प्राण, 


कि अलगाववादी लोग किसी का धर्म देखकर वे 
अपना-पराया समझते हैं। परन्तु इंसानियत को धर्म से 
ऊपर समझने वाले लोगों ने लाखों के दिलों पर राज 
किया। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि बलराज 
साहनी सुनील दत्त मो. रफी जैसे लोगों ने सिफ एक 
बार ही जन्म लिया। 


शशीकपूर, जैसे स्टार 
कलाकारों के रूप में 
6 चमकते हुए यह पांच 
कलाकर रियल लाइफ 


सुनील दत्त की पत्नी नरगिस दत्त का 
देहान्त कैंसर जैसी बीमारी के कारण हुआ 
था। इसलिए उन्होंने न जाने कितने सारे 
कैंसर रोगियों का इलाज मुफ्त में करवाया 


(वास्तविक जीवन) में 


उनके लिए अनेक संस्थाए बनवाईं। मुंबई में 


भी अच्छे रहे। इनके 
अलावा गायक के रूप 
में अजरामर कहलाने 


जब दंगे होते थे तब सुनील दत्त शांति बनाये 
रखने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करते 
थे। बलराज साहनी ने अजीवन कामगार 


वाले मो. रफी को कौन 
भूल सकता है। उनके 
चरित्र के बारे में अक्सर 
ही चर्चा होती रही 
है। यहां पर हम इन 
कलाकारों की जिन्दगी 
से जुड़े कुछ ऐसे ही 
किस्सों की चर्चा करना 
चाहेंगे- जो जानवीय 
संवेदनाओं को उजागर 
करते हैं। दुर्भाग्य यह 


लोगों की सेवा की। तो वहीं मो. रफी ने भी 
पैसों के लिए किसी फिल्मकार को तंग नहीं 
किया। वे जब भी विदेश जाते थे तो किसी समाज सेवी 
संस्था के लिए कुछ न कुछ विदेश से लेकर आते थे। 

बहुत कम लोग जानते होंगे कि डायलिसिस की 
मशीन भारत में पहली बार जिसकी कृपा से आई वह 
कोई राजनेता नहीं था और ना ही किसी राजनैतिक 
पार्टी का सदस्य, वह तो बस एक गायक थे जिनकी 
आवाज में खुद सरस्वती बसती थीं। वह थे- मो. रफी। 

एक दिन मो. रफी किसी शो के लिए अमेरिका जा 
रहे थे। जाने से पहले उन्होंने नौशाद से कहा कि वहां 


सूर्यास्त हो चुका था। शशांक 

जल्दी-जल्दी चलने लगा। उसके शरीर 
में विष फैलने लगा था। इधर आश्रम में 

शशांक के अब तक नहीं लौटने पर 
महर्षि सृष्टि को चिंता होने लगी थी। 
कुछेक क्षण पश्चात्‌ शशांक लड़खड़ाते 
हुए आश्रम पहुँचकर गिर पड़ा। महर्षि 

दौड़कर उसके पास पहुँचे । 


सुनकर साँप जोर से फूंकार मारने लगा। शशांक 
असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा - ' गुरुदेव मेरी 
प्रतिक्षा कर रहे होंगे। यदि फूल नहीं ले जा पाऊँगा तो 
वे मुझ पर नाराज हो जाएँगे। आश्रम के सभी विद्यार्थी 
मेरा मजाक उड़ाएँगे। गुरुदेव की आज्ञा का पालन न कर 
पाना मेरे लिए शर्म की बात होगी। मुझे फूल तोड़कर ले 


लगा। उसके शरीर में विष फैलने लगा था। इधर आश्रम 
में शशांक के अब तक नहीं लौटने पर महर्षि सृष्टि को 
चिंता होने लगी थी। कुछेक क्षण पश्चात्‌ शशांक लड़ 
खड़ाते हुए आश्रम पहुँचकर गिर पड़ा। महर्षि दौड़कर 
उसके पास पहुँचे | 
ऋषिवर को शशांक के हाथ के घावों एवं शरीर को 
स्याह वर्ण होते देखकर स्थिति को समझने में देर न 
लगी - ' फिर भी पूछने लगे - ' वत्स , तुम्हें क्या हुआ. 
और तुम्हें इतना समय कैसे लग गया ? ' शशांक कुछ 
नहीं बोल पाया। आँखों के समक्ष अंधेरा छाने लगा। मूर्छा 
छाने लगी। मुँह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। बस 
वह इतना ही बोल पाया - ' गुरुदेव ! मैंने फूल ले 
आया। ' 
ऋषिवर उसके उपचार में लग गये। आश्रम के सभी 
विद्यार्थी शशांक की मुर्छा दूर करने के लिए एड़ी-चोटी 
का जोर लगा दिये। शशांक की प्राण रक्षा के लिए 
दुआओं की झड़ी लगगयी। गुरुदेव व विद्यार्थियों के 
अथक प्रयत्न से शशांक की मुर्छा दूर हुई । 
फिर शशांक महर्षि के चरणों में शीश नवाकर कहने 
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जाना ही है , चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। 
गुरुदेव की आज्ञा का पालन जान की बाजी लगाकर 
करने के लिए उसने मन में ठान लिया ; और फूल 
तोड़ने लगा। फूल तोड़ते समय शशांक के हाथ साँप 
लगातार डसते जा रहा था , परन्तु वह पूरे साहस के 


लगा - ' गुरुदेव ! 
कृपया मुझे क्षमा करें। फूल लाने में देर हो गयी। ' 
आपबीती सुनाते हुए शशांक को महर्षि ने 
अपने सीने से लगाकर बोले - 

शशांक ! पुत्र , मैं तुम्हारी गुरुभक्ति से 


साथ फूल तोड़ रहा था। उसने टोकरी भर फूल तोड़कर 
आश्रम की राह पकड़ ली। फूल लेकर लौटते शशांक को 
साँप आश्चर्य से देख रहा था| 


बहुत प्रसन्न हूँ। बेटे , तुम धन्य हो । 
महर्षि सृष्टि शशांक की पीठ पर हाथ 
फेरते हुए उनकी आँखों से आँसू छलक 


सूर्यास्त हो चुका था। शशांक जल्दी-जल्दी चलने 


से ऐसी कौन सी चीज लेकर आऊं जो सामान्य जनता 
के लिए फायदेमंद हो। नौशाद बोले-भारत की जनता 
डायलिसिस मशीन से अंजान है। रफी ने न सिर्फ वह 
मशीन खरीदी बल्कि मुंबई के एक अस्पताल को दान 
भी कर दिया। 
नौशाद बताते हैं कि- रफी ने शराब को 
कभी भी हाथ नहीं लगाया। यहां तक वे 
नहीं पीते थे। उन्होने हमेशा ही 
इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म समझा और 
इंसानियत की सेवा की। 
कभी-कभी ऐसा भी ख्याल आता है कि 
अन्य कुछ गायक जिनकी आवाज रफी से 
कहीं ज्यादा अच्छी थी। उनसे ज्यादा 
E प्रसिद्धि दूसरे कलाकार को भी मिली थी। 
१ बात जब इंसानियत और मानवीय संवेदना. 
ओं की करें तो उनका मुकाबला शायद ही 
कोइ कर सकता है। आज की युवा पीढ़ी को 
शायद यही न मालूम हो कि कलाकार वह नहीं जो 
कला का धनी हो बल्कि कलाकार वह तता है जो किसी 
की यादों में आज भी जिन्दा है और हमेशा जिन्दा 
रहेगा । 
ऐसे में बलराज साहनी की छवि हमेशा ऐसे ही धुंध 
गली रही है। उनकी सच्चरिता किसी ने कभी पढ़ा ही 
नहीं। आज भी लोगों को सिर्फ लगता है कि वे 
सिर्फ एक अच्छे एक्टर थे। लेकिन कम लोग ही जानते 


पड़े टीकेश्वर सिन्हा ” गब्दीवाला ” 


हैं कि वह एक महान 
साहित्यकार थे। उन्होने 
आजीवन साहित्य की सेवा 
की। उनके दिल में कम्युनिज्म 
इस तरह का था कि उन्होने 
अपने हरिजनों को वोअ दिया 
था। जब उनके शरीर को कँ 
जलाया जायेगा तब उस वक्त 
उनके बदन पर कम्युनिज्म 
की किताबें रखीं जाएं । 

क्या ही फर्क पड़ता है 
दुनिया को जब किसी महान साहित्यकार को एक 
कलाकार के रूप में याद किया जाता है। 

राजेश खन्ना की बात की जाय तो कलेजा नम हो 
जाता है कि वे आखिरी दिनों में किसी काफी हाउस की 
मेज पर बाहर बैठ कर जाने वाले लोगों का इंतजार 
किया करते थे पर अफसोस, कोई नहीं आया। 

एक दौर वह भी राजेश खन्ना का था कि लड़कियां 
उनकी गाड़ी को चूमा करती थीं। उन्होंने अपने जीवन 
काल में न जाने कितने निर्माताओं को आर्थिक सहायता 
की लेकिन वक्त के साथ उन्हें लोग भूल गये। जब 
कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल हो जाती थी 
और निर्माता का दिवाला निकलता था तब राजेश खन्ना 
अपनी फीस लौटा देते थे। आखिरी दिनों में उन्हें साथ 
देने वाला कोई नहीं था। 
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संबंधों के बीच पिसते खून के रिश्ते 


पारिवारिक मूल्यों के छीजते जाने का रोना हर तरफ सुनाई देता है, पर 
इसकी तह में जाने की जरूरत है। क्या विकास की हमारी मौजूदा सोच से 
इसका कोई नाता नहीं है। आज सामाजिक संबंधों के साथ-साथ परिवार 
के आत्मीय रिश्तों से जुडे सरोकार भी बहुत कमजोर पड़ रहे हैं। सही 
बात यह है कि इस वैश्विक दौर में रक्त संबंधों के साथ में अब नातेदारी 
तथा रिश्ते भी स्वार्थ की आग में झुलसने को मजबूर हैं। परिवार के 
आत्मीय संबंधों पर चोट करने वाली तमाम घटनाएं आज देखने में आ रही 
हैं। समाज वैज्ञानिकों के लिए ये घटनाएं आज संयुक्त परिवार की टूटन, 
रक्त संबंधों में बिखराव तथा रातों-रात सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचने 
की लालसा जैसे कारणों के चलते सामाजिक संबंधों में बदलाव की तेज 
चाल को भी महसूस करा रही हैं। 

वैसे तो हमारे सामाजिक संबंधों और सगे 
लंबा इतिहास रहा है। पर पहले इस प्रकार की घटनाएं राजघरानों 
आपसी स्वार्थो के टकराने तक सीमित रहती थीं। लेकिन अब यह मुद्दा 
भी गंभीर हो गया है, क्योंकि अब छोटे-छोटे निजी स्वार्थो को लेकर 
संबंधों अथवा नातेदारी संबंधों की बलि चढ़ाने में आमजन भी शामिल 
गए हैं। वर्तमान की इस सच्चाई को प्रस्तुत करने में कोई हिचक नहीं कि 
तकनीकी मूल्यो, पूंजी के जमाव, आक्रामक बाजार, सूचना तकनीकी के 
साथ में सोशल मीडिया से बढ़ती घनिष्ठता जैसे कारकों के फैलाव के 
सामने परिवार, समुदाय तथा इनमें समाहित सामाजिक रिश्ते बौने नजर आ 


किसी न किसी तरह का रिश्तेनुमा व्यवहार रखते हैं । वर्तमान स्थितियों को 
देखते हुए आज बहुतेरे लोग रिश्तों के साथ संबंधों को अहमियत देते दि 
खाई देते हैं जबकि बहुत से लोग संबंधों को तवज्जो देते हैं। यहाँ समझने 
का विषय मात्र इतना है कि किसी के लिए भी संबंधों और रिश्तों में अंतर 
केसा है? इन दोनों शब्दों की परिभाषा उसके लिए किस स्तर की है? 

असल में आज की भौतिकतावादी दुनिया में हम संबंधों और रिश्तों की 
महत्ता को भूल चुके हैं। आज हम में से बहुतों के लिए रिश्तों का कोई 
महत्त्व नहीं। ऐसे लोग संबंधों को महत्त्व देने लगे हैं। और आश्चर्य की 
बात ये कि ऐसा उन लोगों के बीच भी होने लगा है जिनका रिश्ता पावनता 
के साथ आपस में जोड़ा गया है। माता-पिता, भाई-बहिन आदि 
रक्त-सम्बन्धियों के अलावा एक रिश्ता आपस में सामाजिक रूप से इस 
तरह निर्मित किया गया है जो पावनता में, विश्वास में किसी भी रिश्ते से 
के पीछे नहीं बैठता है। 

पति-पत्नी के रूप में बनाया गया यह रिश्ता भी आज कसौटी पर खड़ा 
कर दिया गया है। आये दिन इस रिश्ते को भी परीक्षा देनी पड़ती है। कभी 
इन दोनों को आपस में और कभी इन दोनों को सामाजिक रूप में तो कभी 
इनको पारिवारिक रूप में। समय के साथ माता-पिता, भाई-बहिन आदि से 
दूरी बनती जाती है, भले ही ये दूरी दिल से न बने मगर ऐसा अपने 
रोजगार, कारोबार या अन्य कार्यों के चलते भौगौलिक रूप से अवश्य ही हो 
जाता है। जब हम परिवार संस्था के रूप में संबंधों का निरूपण करते हैं तो 


आज हम में से बहुतों के लिए खून के रिश्तों 
का कोई महत्त्व नहीं। ऐसे लोग संबंधों को 
महत्त्व देने लगे हैं। और आश्चर्य की बात ये 
कि ऐसा उन लोगों के बीच भी होने लगा है 
जिनका रिश्ता पावनता के साथ आपस में 
जोड़ा गया है। वैसे तो हमारे सामाजिक संबंधों 


रिश्तों में खूनी जंग का एक 


रहे हैं। इसलिए सामाजिक रिश्तों में टूटन की तीव्रता वास्तव में हमारी सहयोग,सामंजस्य व त्याग अपरिहार्य शर्त है। एक मां बच्चे के लिये तमाम और सगे रिश्तों में खूनी जंग का एक लंबा 
चिंता का विषय है। तरह के त्याग करती है। पिता खून-पसीने की कमाई से उसका संबल 

वर्तमान की इस तेजी ते से भागती जिंदगी के मद्देनजर अब यह बहस बनकर बच्चे के भविष्य को संवारते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है कि विवाह के इतिहास रहा है | पर पहले इस प्रकार की ६ 
चल पड़ी है कि क्या सामाजिक रिश्तों में अभी और कड़वाहट बढेगी? क्या उपरांत उनके दायित्वों से बेटा विमुख हो जाए। कहीं न कहीं नई पीढ़ी में गTटनाए राजघरानों के आपसी स्वार्थो के 
भविष्य में विवाह और परिवार का सामाजिक-वैधानिक ढांचा बच पाएगा? वह धैर्य तिरोहित हो चला है जो रिश्तों के सामंजस्य की अपरिहार्य शर्त 


क्या बच्चों को परिवार का वात्सल्य, संवेदनाओं का अहसास, मूल्मूयों तथा 
संस्कारों की सीख मिल पाएगी? क्या आने वाले समाजों में एकल परिवार 


के साथ में लिव-इन जैसेसंबंध ही जीवन की 
इन रिश्तों की टूटन को बदलाव की 
वैश्विक समाज के बदलाव की बयार 
ज्वलंत प्रश्‍न हैं, जिनका जवाब खोजना समय 
धन की चाहत में यहां अपने ही जान 


रहा है। कोई बेटा कुछ रुपये के लिए बाप 


मां-बाप की पेंशन की खातिर भाई-भाई आपस में लड़ रहे हैं। एकल 
है। बिना परिश्रम के ही कम समय में अमीर बनने 


परिवार की चाह बढ़ रही 


स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाए या इसे 
र समझा जाए? ये आज के कुछ ऐसे 


के दुश्मन बन गए हैं 
कोई मां-बाप अपने बेटे व बहू से तंग आकर आत्महत्या का निर्णय कर 


आत्मसम्मान, 


हुआ करता था। निस्संदेह, वैवाहिक 


सच्चाई बन कर उभरेंगे? क्या 


हम अपने 


की मांग है। एकल परिवार व 


का ही कत्ल कर दे रहा है 


अवसर मिलना चाहिए | लेकिन 
परिवार में 


सदियों से चली आ रही है। हम अपने 


की लालसा लोगों को गलत राह पर ले जा रही है। इसमें बुजुर्ग अपने को 
असहाय महसूस कर रहे हैं। सम्बन्ध क्या हैं? रिश्ते क्या 
आपसी सामंजस्य, साहचर्य किस तरह का है? क्या रिश्ते और 
सम्बन्ध एक ही हैं? क्या रिश्ते और सम्बन्ध आपस में एकसमान 
हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो आये दिन दिमाग में उलझन तो पैदा ही करते हैं, 


संबंधों में 


दिल में भी उथल-पुथल मचाते हैं। 

ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हम संबंधों 
कई बार रिश्तों का महत्व नहीं समझते हैं। 
भी होता है कि किसी व्यक्ति के लिए संबंधों 
महत्ता होती है। इसके साथ-साथ समाज में 


है जिनका सम्बन्ध सिर्फ उन्हीं लोगों से अधिक होता है जो 


हैं? रिश्तों और 


न भाव रखते 


को लेकर सजग होते हैं और 
इसके अलावा बहुत बार ऐसा 
के साथ-साथ रिश्तों की भी 
ऐसे लोगों से भी सामना होता 
| उनके साथ 


हिक रिश्तों में हर व्यक्ति को उसका 
आर्थिक आजादी और बेहतर भविष्य के लिये पढ़ने-लिखने का 
किन यह परिवार की कीमत पर नहीं हो सकता 
रिश्तों की कई परतों में गुंथे होते हैं। एक व्यक्ति 
पुत्र पिताभाई और पति की भूमिका में होता है। उसे सभी संबंधों में अपनी 
भूमिका का निर्वहन करना होता है। जाहिर है एक लड़का और लड़की दो 
अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि और संस्कारों 
फिर एक परिवार में भी एक भाई व 
भिन्न हो सकते हैं। भारतीय समाज में रिश्तों को सींचने की सनातन परंपरा 
पने माता-पिता के प्रति दायित्वों का 
निर्वाह करते हैं तो उससे संस्कार हासिल करके नई पीढ़ी उसका 
अनुकरण-अनुसरण करती है। यही सामाजिकता का तकाजा 
रिश्तों का निर्वाह एक-दूसरे के आत्मसम्मान 
करते हुए ही संभव है। 

जैसे कहावत भी है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर 
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो सकता है। उसकी 
करना ही बेहतर रिश्तों की आधारभूमि है। निश्चित रूप से समय के साथ 
सोच, कार्य-संस्कृति, जीवन-शैली और हमारे खानपान: 
आया है। लेकिन मधुर व प्रेममय रिश्तों का गणित हर दौर में दो और दो 
चार ही रहेगा, वह पांच नहीं हो सकता। रिश्ते त्याग, समर्पण, विश्वास 
व एक-दूसरे का सम्मान करना मांगते हैं । 


| के बीच पले-बढ़े होते हैं 
बहन के सोच-विचार और दृष्टिकोण 


त्मसम्मान और भावनाओं 


इस भिन्नता का सम्मान 


-व्यवहार 


-प्रियंका सौरभ 


संस्कार शिक्षा की दिशा मेंबच्चे हनुमान चालीस का वाचन 
विद्यालय प्रार्थना के रूप में करते हुए 


स्पेस, 


अब यह मुद्दा और 


कता | 


भी है। इन 
का सम्मान 


र में बदलाव 


है। 


ग्लेशियर झील का ओवरफ्लो होना, और.. 


सिक्किम में पहले बादल फटा, इसका पानी | 
चुंगतांग के करीब लेचन वैली में साउथ 
लहोनल झील में गिरा। पहले से खतरनाक झू 
मानी जाने वाली ये ग्लेशियल झील इस । \ 
कदर ओवरफ्लो हुई कि इसका पानी सारे हे 


बांध तोड़ते हुए तीस्ता नदी में पहुंचा। फिर 


का एक बेस बना था, वहां से 23 सैनिक 
बहकर लापता ही नहीं हुए बल्कि इसमें 
बहकर 20 अन्य लोग भी गायब हो गए। 
बहुत कुछ तहस- नहस हो गया। इस लंबी 
चौड़ी झील के बारे में, जिसे लेकर खतरे की 
चेतावनी कई सालों से दी जा रही थी। ये 
झील है साउथ लहोनक झील, जो हिम 
लेक या ग्लेशियल लेक कही जाती है, ये 
ग्लेशियर के पानी से बनी है। ये करीब ढाई 
किलोमीटर लंबी है तो आधा किमी से ज्यादा 
चौड़ी। इसकी गहराई करीब 40 मंजिला 
बिल्डिंग के बराबर है। कई सालों 
से एक्सपर्ट इसे इस इलाके बनी 44 ऐसी 
ग्लेशियल झीलों के तौर पर चिन्हित कर रहे 
थे, जो बेहद संवेदनशील है। ये सिक्किम के 
सुदूर उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में है। 

कुछ सालों पहले तक ये छोटी झील थी 


Ee 2 / मुद्रक / 


तो तबाही ही आ गई। इसके किनारे आर्मी 


लेकिन ग्लेशियर के पानी की वजह से ये 
तेजी से विस्तार लेने लगी, तभी एक्सपर्ट्स 
आगाह करने लगे थे कि जिस तरह इसमें 
पानी बढ़ रहा है और ये विस्तार ले रही है 


तो भविष्य अगर कभी भी यहां ज्यादा 
बरसात हो गई या बादल फट गया तो ये 
तबाही लेकर आएगी। अब यही हुआ। केंद्र 
के संबंधित सर्वे विभाग ने भी यहां का 
मुआयना करके इसे ग्लेशियल झील विस्फोट 
बाढ़ के लिए अतिसंवेदनशील 44 संभावित 
खतरनाक झीलों की सूची में डाल दिया। ये 
झील समुद्र तल से 5,200 मीटर (47,00 
फीट) की ऊंचाई पर स्थित है। इसका 


| नजर आई. मोटे तौर पर संवेदनशील झील 


के रूप में इसकी पहचान 4977 लैंडसैट 
कार्यक्रम के मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर में की गई 


शक ।।977 में इस झील का क्षेत्रफल ॥7.54 


निर्माण लोनाक ग्लेशियर के पिघलने से 
हुआ। ग्लेशियर के पिघलने और निकटवर्ती 


हेक्टेयर था। लेकिन इसके बाद 2008 में 
जब आंकलन हुआ तो इसका एरिया 84. 
हेक्टेयर बंढ़ चुका था, जो चौंकाने वाला 
था। हाल के बरसों में इसमें बढोतरी देखी 
जाती रही। चूंकि ये झील सिक्किम की अश. 
त पहाड़ी घाटियों में है, लिहाजा इसका 
खतरा और बढ़ जाता है क्योंकि यहां से 
पानी बहुत तेजी से नीचे की ओर बढ़ने की 
आशंका जाहिर की जाती रही थी। साउथ 


उत्तरी लोनाक और मुख्य लोनाक ग्लेशियरों 


ल्होनक झील ग्लेशियर में बनी सबसे बड़ी 


के अतिरिक्त पिघले पानी के कारण झील का 
आकार पिछले कुछ सालों से असामान्य रूप 
से तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि इस झील 


हिमनद झीलों में है। दो साल पहले इसका 
कुल क्षेत्रफल 426 हेक्टेयर था, जिसकी 
लंबाई 2.30 किमी और चौड़ाई 600 से 700 


को लेकर जो भी चेतावनी जारी की गई तो 
कुछ बरसों से नहीं बल्कि कई दशकों से है 
क्योंकि पहली बार इसके चित्र सेंट्रल इंटे 
लिजेंस एजेंसी और संयुक्त राज्य वायु 
सेना द्वारा 4990 और 4972 के बीच इकट्डे 
किए गए। तभी उन्हें ये झील ग्लेशियर के 
मुहाने पर सुपरग्लेशियल झील के रूप में 


मीटर तक है। झील जिस तेजी. से पानी की 
मात्रा बढ़ा रही थी और फैलाव कर रही थी, 
उसे लेकर देश की विशेषज्ञ एजेंसियों ने 
चिंता जाहिर करनी शुरू कर दी थी। राज्य 

रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के वैज्ञानिकों 
की टीम 05 साल पहले इसकी पूरी पड़ताल 
की थी। 


टकराने तक सीमित रहती थीं। लेकिन 


भी गंभीर हो गया है, क्योंकि 


अब छोटे-छोटे निजी स्वार्थो को लेकर रक्त 
संबंधों अथवा नातेदारी संबंधों की बलि चढ़ाने 
में आमजन भी शामिल हो गए हैं। वर्तमान की 
इस सच्चाई को प्रस्तुत करने में कोई हिचक 
नहीं कि तकनीकी मूल्यो, पूंजी के जमाव, 
आक्रामक बाजार, 
सोशल मीडिया से बढ़ती घनिष्ठता जैसे 
कारकों के फैलाव के सामने परिवार, समुदाय 
तथा इनमें समाहित सामाजिक रिश्ते बौने नजर 
आ रहे हैं। इसलिए सामाजिक रिश्तों में टूटन 
की तीव्रता वास्तव में हमारी चिंता का विषय 


सूचना तकनीकी के साथ में 


Ee के बीच 
एक परिन्दा 


¶ एक जागरूक पाठक की 


प सभी सुधी विज्ञजनों, 
क्षा की जाती है कि आप 
के माध्यम से इस अंक में 
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